हि 


मो० सबितावाई- है स्मारक ग्रंथमाला नै, ९ 





हमारी धर्मपत्नी सविताबाईका स्वर्गवास सिर्फ़ २२ वर्षकी युवान 
बयमें एक २ पुत्र-पुत्रीकों छोडकर वीर सं० २४५६ में हुआ तत्र 
हमने उनके स्मरणाथे २०००) इस डिये निकाले थे कि यह रकम स्थायी 
रखकर इसके सूदर्स 'सबिताबाई स्मारक प्रन्थमाला? प्रतिवर्ष निकाली 
जाय और उमका “ दिगंघर गन ?? या जैन महिंडाद्ी द्वारा बिना 
मूल्य प्रचार क्रिया जाय | 
इत्त प्रकार यह प्रस्थमाठा चाह होकर आज तक निम्नलिखित 
प्रन्थ इस म्रालामें प्रकट हो चुके हैं-- 
१- ऐतिहासिक स्ियाँ। 
२--संक्षिप्त जैन इतिहापत द्वि० भाग प्र० खंड । 
३-पंचरत्न । 
और चौथा यह सं० जन इतिहास द्वि० माग-दू० खेंड प्रकट 
किया जाता है और 'दिगम्मर जैन! के २७ वें बषके प्राइकोंको भेटमें 
दिया जाता है! 
जैन समाजमें दान तो अनेक माई बहिन निकाठते हैं परंतु उसका 
पच्ेष्ट उपयोग नहीं द्वोता | यदि उपरोक्त प्रकारके दानकी रकमकों 
स्थायी रखकर स्मारक प्रेथमाछा निकाटी जानेका प्रचार हो जाएे तो 
जन समाजमें अनेक जैन प्रन्थोका मुड्मतया प्रचार हो सके गा। 


बीर सं० २४६० ) मूलचंद किप्तनदाप्त कापडिया। 
ज्ये्ठ सुदी ६. संपादक, दिगस्वर जैन-सुरत्त | 


8॥॥0॥0॥ 0009 
“8 बंबिका॥ 8//6- 
॥॥॥7॥9॥00॥॥॥0॥0 

चुछ समयसे जैन संपदायरे बई विभागेमिं अश्सावादने ऐसा 
प्रान्त रूप धारण कर लिया है कि छोगोंकी दृष्टिमें वह उपहासा- 
खाद होरहा है। इसी अमको दूर करनेके लिये यह “ संक्षिप्त जेन 
इतिहास ” लिखा गया है। इसे हम उक्त संप्रदाययी जागृतिका 
शुम रुक्षण अनुमान करते हैं। 

यद्यपि “ संक्षिप्त जैन इटिहास ” के इस ख़ण्डमें प्रामाणिक 
ऐतिहासिक सामग्रीके साथ साथ ' जैन कथाओं ' और 'जनभुत्तियों' का 
उपभोग किये जानेसे अनेक स्थोपर नतमेद होनेकी सम्भावना भी 
होसकती है, तथापि इसमें इतिहास-प्रेमियेके भोर विशेषकर जैन 
संप्रदायके अनुयायरियोके मनन करनेके लिये बहुत कुछ सामग्री 
उपस्थित कीणई है। इसके, झरावा इसकी लेखनशैडी भी संकुचित 
सांप्रदायिकताकी मनोजृत्तिसे पे होनेके कारण समयोगयोगी और 
उपादेय है। दम, इस सुन्दर संक्षिप्त इतिदासको लिखकर प्रकाशित 
करनेके लिये, श्रीयुत बाबू कामताप्रसादुजी जैदका हृदयते स्वागत 
करते है। इत्त इतिहासके पूर्ण होनेपर हिन्दी भाषाक़े मंढारमें एक अन्य- 
रलकी बृद्धि होनेके साथ ही जैन संप्रदायका भी विशेष उपकार होगा। 

आशा है इस इतिहासके द्वितीय सेकरणमें इसकी भकाकी 
और भी परिमार्जित करनेका प्रथल किया जाथ्गा । 


जआार्कियाठानिकल डिपार्ेमेंट, 


जोधपुर। विशेक्लरनाथ रेड । 


प्रिय मित्र प्री० हीरालालजी ! 
अपने प्रिय विपयक्री यह | 
एकमात्र कृति-भेप- 
मठ" स्राकार 
कीजिये 


इससे भी सुन्दर-- 
श्रेष्ठ सम्रीय कृतिसे | 
साहित्य-प्द- 
नको समुनत्नत | 


बनाइये । 
“+कीामतापसाद जन 


4. ६ आय 65 ननन--र8 एन इमनन--र9 कनन्न्लछ (ठम््व्य्5 दब--्स्छ लम्चचनन्य्ठ, 


घर 


। 






महा! 4क बहओँपिक न्यशग्राक लीग 


6 आनजार।॥ 


।आधाहाए जाए क ६ ।॥॥५ 08१ | 
प्रशष्षाहप हैक एफ अर्पीकि 


220 0 एणााल/ीशभआाक आए हा गा ॥छ 
ड््ड 


डी 


॥। 
आई 


्ध्य 


« संक्षिप्त जेन इतिहास ” के दूसरे मागक़ा यह दूसरा खण्ड 
प्याठकोंके हाथमे देते हुए हमे हमे ह। ऐसा करनेमे हमारा एकमात्र 
उद्देश्य ज्ञानोथात करना है। इसलिए हमें विश्वास है कि पाठकगण 
हमारे इस संदम्रयाससे समुचित लाभ उठावेंगे ओर भारतीय जैनेके 
पूरे गौरवकों जानमर अपने जीवनको समुत्नत बनानेके लिए उत्सा- 
हकी अहण करेंगे) इस अन्यनिर्माणमे हमे चहुतसे साहित्यक्ी प्राप्त 
जौर सहायता हमार मित्र ओर इस ग्रथके सुबोग्य प्रकाशक श्रीयुत 
सेठ मुल्यंद किसनदासजी कापडिया, अध्यक्षणण, श्री इम्पीरियल 
छायब्रेरी ऊलऋत्ता और जैन ओरियंटछ खायब्रेरी आरासे हुई हैं, 
जिसके लिये हम उनका आमार स्वीकार करते है। प्रूफ संशोधन 
आदि कार्ये कापडियाजीने स्वयं करके जो हमारी सहायता की है, 
बह हम भूल नहीं सक्ते। उसके लिये भी कापड़ियाजी धन्यवादके 
“पात्र है । 


श्रीमान्‌ साहित्याच ये पं० विश्वेश्वरनाथजी रेड, एम० आर्‌० 
ए० एस०, क्यूरेटर, सरदार म्युजिपम-जोधपुरने इस खडकी भूमिका 
लिखनेयी कृपा वी है, हम उनके इस अनुग्रहके लिये उपक्तत है। 


इ्तिशसक्रे प्रस्तुत ख-्मे हमने वर्णितसालरी प्राय सब ही 
सुख्य घटनाओंरे प्रणय सस्‍्तेद प्यल किए है। ऐसिशसिक 


(७) 


चार्तके साथ जनश्रृतियों ओर कथाओक्रा भी समवेश हमने इस 
भावसे 'कर दिया है कि आगामी ऐतिहासिक खोजमें वह सेमबतः 
उपयोगी सिद्ध हों। किन्तु जो बात मात्र जनभ्ुत्ति या कथा ही पर 
अवलम्बिन है, उसका हमने स्पष्ट अव्देमिं उलेख कर दिया है | 
इसलिए किमी प्रकारका अम होनेकी मय नहीं है। इतनेपर भी हमे 
नहीं कद्द सक्ते कि इस खेडमें वर्णितकालकी सब्र ही घटनाओंशा[ 
टीक-ठीक उल्लेख हुआ है। पर जो कुछ लिखा गया है वह एकमात्र 
ऐतिहासिक दृष्टिकराणसे । अतः संभव है कि किन्हीं स्थरग्र मत- 
मेदका अनुमव प्रयुद्ध पाठक करें। ऐसे अवसरपर निषक्ष तर्क और 
प्रमाण ही कार्यक्रारी होसक्ते हैँ। उनके आलोऊमें समुचित सुधार भी 
फिये जासक्ते हैं। इस दिशामें कमेशीझ होनेवाले समालोचर्कोक़ा 
आमार हम पहले ही स्वीकार किये लेते हैं| प 


अप्तबन्तनगर (इटावा) बिनीत- कग 
२४ मई १९३४ कामतामसाद जैन 





न न ५ 
$& मिवेदन। 
सिध्ध्व््श्रन्च्च्य्य्य्यव्यटा 
जैन समाजमें ऐतिहासिक खोजपूर्ण पुस्तकोंके स॒ुप्रत्िद्ध ढेखक- 
श्री० बा० कामताप्रसादजी जैन हृत-/मसंक्षिप्त जैन इतिहास दूसरा 
भाग-प्रथम खंड” तीसरे बषे हमने प्रकट किया था और इस वर्ष यह 
दुसरे भागका दूसरा खंड प्रगट किया जाता है जिसमें इस्वीसन्‌ पे 
२७० बसे इस्वीसन्‌ १३०० तकका जैनोंका प्राचीन इतिहास 
संक्षिप्त रूपसे वर्णित है। चा० कामताभसादजीकी ऐतिहासिक खोनकी 
हम कहांतक प्रशंसा करें! आज जैन समाजमें तुलनात्मक इृष्टिसे 
जैन इतिहासकी खोज करने व उसको प्रकाशमें छानेवाले यह 
एक ही व्यक्ति हैं। यदि आपकी लेखनीको उत्तेजित की जाय 
तो आपके द्वारा और भी अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ डिखे व प्रकट 
'किये जा सकेंगे। 
यह ग्रन्थ *दिगम्बर जैन! (सूरत) के २७ वें वर्षके आह- 
को मेंटमें दिया जायगा तथा जो “दिगंवर जैन” के आाहक नहीं 
हैं उनके लिये कुछ प्रतियां विक्रमाथ भी निकाली गईं हैं। आशा 
है कि ऐसे ऐतिहासिक ग्रन्थका अच्छा ग्रचार होगा। 


“भकाशक । 


>> विषयसूची | ॥£« - _ 


प्राक्थन. .. . . .ए० १ 
इत्तिहासका महत्व 
कथा और जनप्ुतति। 
प्रस्तुत इतिद्वासका महत्व | 
चौबीस तीमकर । 
जनधर्मकी विशेषता। 
इतिद्वास सुधार व शोर प्रवर्तक है 
(१) इन्डो वेंकिट्रयन व पार्यियन 
शाज्य...........०«« पृष्ठ ९ 
चैक्द्रिपन पाथियन राज्य । 
राजा मेनेल्डर व जैनघर्म । 
शक व कुशन भाक्रमण । 
मद्दाराज अजेस व जैनधर्म । 
काल्काचार्य | 
सम्राद्‌ कनिप्क | 
विदेशी आाक्रमर्णोका प्रमाव । 
कुशन साम्राज्यमें जनधर्म | 
जैनधर्मका विज्ञाल रूप | 
छन्रप राजवंश | 
छत्रप नहपान। 
नहपान व जैनशात्र । 
नहपान दी मूतबल्ति हुआ था | 
उद्रप रद्द जैनी। 
डाक सम्दत | 


जैन गाधामोंका शक राजा । 
कुशम साम्राज्यका पतन । 


(२) सम्राद खारवेल........ ३९ 


कलिगका ऐल चेदिवश। 
खारबैलका राज्यामिपेक। 
खारधैछ राज्यका प्रथम वर्ष | 
खारबैलकी प्रथम दिग्विजय | 
राजधानोर्म उत्सव। 
खारबेलका जाक्रमण | 

तन सुतियनहर व जनपद संख्या। 
खारबेलकी रानियां व पृत्रढाम। 
खारबैलका मगघपर जाक्रमण | 
खारबेडका दान वक्त पूजा | 
खारबेलका भारतपर आक्रमण । 
मगधपर जाक्रमण व विजय | 
पांड्यदेशके नरेशकी मेंट। 
तत्कालीन दशा । 

खारवेलका राज्य प्रतंघ । 
खारबैठका राजनैतिक जीवन | 
खारवेलका गाईसथ्य जीवन | 
» जैनथर्म प्रमावनाके काये। 
जिनवाणीका उद्धार | 
खाखेडका शिडाल्ख | 
नन्दाब्द | 


६ १० ) 


कूलिंगमें जनधम । 
खारबैलछका अँतिम जीवन | 
खारवेटका गर्दमिल वंश है | 
उड़िया ग्रन्थोर्में खारवेल। 
संबतवार विवरण | 


'३) अन्य राजा व जेनपा....५७ 


तत्कालीन जैनधर्म । 
अद्िच्छन्रके वंशर्मे जनघम | 
मथुराका नागवेश और जैनघर्म | 
पांचाछ गज्यमें जैनधम । 
कोसाम्बी राज्यमें जेनधर्म | 

जैन राजा पृष्पमित्र) 

राजा विक्रमादित्य | 
विक्रमादित्य व जैनधर्म | 
विक्रम संवत्‌। 

विक्रम व.वीरसंवत्‌ | 

दिगम्बर श्वेतांबर संघमेद | 
दि० जैन संघ व उसके प्रमेद । 
दि० मतानुसार श्वे.की उत्पत्ति 
तत्कालीन जेनधम | 
उपजातियोंकी उत्पत्ति | 
अग्रवाल चैश्य जाति। 
खंडेब्वालक़ी उत्पत्ति | 
आओसवाछ जातिका प्रादुर्भाव | 
डम्बकेचुक जातिका जन्म | 


(४) गुप्त साम्राज्य व जेनधर्म ८८ 


गुप्तवंशका चन्द्रगुत्त प्रथम | 
समुद्रगुत्त। 
चन्द्रगुप्त द्वितीय। 
चीनी यात्री फाह्यान । 
चन्द्रगुप् और जनघम | 
गुप्तवेशके अतिम राजा | 
मरप्त राज्यकी सवनति। 
तत्कालीन घर्म व साहित्य ॥ , 
दिगम्बर जैन सेव । 
बंगकलिममें जेनधर्म । 
गरुप्तकालकी कला । 
उस समयके व्यापारी। 
हुण राज्य। 
यश्ञोपर्मा | 

५) हपेवर्धन व हुएनत्सांग-१०४ 
हर्षवधन । 
घामिक उदारता। 
सामाजिक परिस्थिति | 
चीनी यात्री ह॒येनत्सांग। 
तत्कालीन शिक्षाप्रणाढी । 


(६) गुजरात जेनपप और शे० 


आप ग्रेंथोंकी उत्पत्ति-११२ 
प्रा० गुजरातमें जनघ | 
इतिदासकालमें गु०फा जैनघेम॥ 
सध्यका्र्मे गु० में जेनधर्म । 


(११) 


इ्वे० आगमकी उत्पत्ति | 
इवे० बौद्ध ग्रेयोका सादश्य । 
हैददय व कड्चूरी राजा। 
चालुक्य राजा व जनघर्म। 
राष्ट्कूट बशमें जनधर्म| 
चाबड़ राजाओंके जैन कार्य | 
सोलकी राजा व जनधर्म | 
सम्राद्‌ कुमारपाक। 
कुमारपालठकी साम्राज्यद द्व । 
जैन मंत्री वाहड़ू। * 
कुमारपाछ व जेनधर्म | 
कुमारपाल व साहित्यदृद्धि। 

. कुमारपाछका गाईछथप जीवन | 
सोलकी राज्यका पतन । 
वाघिक वेश और जैनधर्म। 
बस्तुपाछ और तेजपाल | 
माबूके जन मंदिर | 
बस्तुपाठका अतिम जीवन | 
श्वे० धरका अभ्युदय | 
दिगम्बर धर्मका उत्कष। 





राजपूत मौर जनधर्म। 
कन्नौजके राजा भोज परिहार। 
विविध राजवंश्ोमें जैनधर्म | 
ग्वालियएके राजा व जैनवम। 
मध्यभारतरम जनधर्म । 


राजा ईछ और जनघम। 
मध्य प्रान्तमें जनधर्म | 
घागाका ग़जवंश और जैनधर्ता।! 
राजा मुँ और जैन विद्वान [ 
अमितगति आचावे। 
गजा भोज और जैनपरम | 
दूवकुँडके कच्छवादे। 
नतवर्मा गोर जैनधम । 
कविवर आाशाधर। 
बंगाल ओड़ीसामें जैनधर्म | 
ओड़ीसाके अंतिम गजा | 
राजपूतानामें जनघमे 
मेत्राडके राणावेशमें जनवर्म | 
मारवाडर्में जनधम | 
नाडौडके चौटद्मान व जैनवा [ 
राष्रड़ोमें जनध् | 
मंडोरके प्रतिद्वार व जनवर्म | 
बागड़ प्रान्तमें जेनधर्म | 
अजमेरके चौहान व जेनघर्म | 
पिधु-पंजाअर्मे जेनधर्म । 
तत्कालोन दि० जैन संघ। 
उज्जेन व वाराका संब |. 
प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य | 
मुनिधम।_ 
गृहस्थ धरम । 
अनैनोंकी युद्धि। 
जैनधर्मकी उपयोगिता! 


शुद्धयाशुद्धिपत्र । 


अशुद्ध झुद्ध 
जनश्रति जनश्रुति 
अवशज्ञात अवगत 
मू्तिया मृर्तियों 
]932 ]982, 99. 59-60 
इंटिका ० इह्का ० 
श्छ्तु त़र्तु 
98)ए4 78 898१0 78 
चेंब० 2एापृप्ाए 3 
* मिलिन्दपाह ! < मिलिन्द-पण्ड ? 
काछाचार्य काल्काचार्य 
आगे पढ़ो 'पृ० २३३ व 3.९७७४ 
ह ॥0६8, 9. 448, 
( शाउनानुशाउ ? 'शाहनानु शाह? 
मंदिगदि मंदिरादिको 
२८९ २४९ 
बें४०ण४ 7008, 3, ?, 249 
४५९ ४५-४५९ 
रद्रसिह रुद्रसिहका 
फ्री थधी। रक्‍्खी थी | 
गये ४? 
0879७६6००० 4)90९६७१३098 
जनपद जानपद 
ममा मना 
जाडगढ़ जाउगढ़ 
शीलारेख शिख्ालिर 


(१३) 


चर ड््‌ और श 

१४ श्‌ विर्द्ध विर्द्‌ 

७ १७ नागवंद नागवशी 

घ६्‌० श्२्‌ ६५-५६ 5२-५६ 

घर १५ शा््रोको शाजेंकि 

पं २० नहपानऊो रू 

5६४ ऐप किश्ञा किया 

छः देर 7 २७५६-२७९ २७८-२७९ 
5५ २! १ १ 
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७४ १७ “कठिनहै? शब्दके भागे पढ़ों ““मूलमें 'दिगेबर जनी 
अपने प्राचीन नाम “निम्रेन्थ?से ही प्रसिद्व रहे। शवेतांभर 
अपनेको “अ्वतपट? कहते थे, परन्तु दिगेवर तब 
£ निय ? नामक्े ही ममिद्वित थे; जैसे कि कार्दबर 

४ वंशी राजामोंके ताम्रपत्र आदिसे प्रगठ है [?? 

७४ १९ ( (४८-१९ ) ( १॥ ४८-४९ ) 

मूर्ति 


६. २३ मूमृति 

पा 49 सेषित से भूषित 
छ्ट. १५ बणनने वर्णनसे 
८० १० प्रन उन 

न्‍ १9 खरघ9:79 रिधाएय& 
<१ ११ तथापि तथा 
<ध्‌ ७ मी श्री 
<८ १६ होना होता 
छः... १९ २७९७ २७९) 
९७ १५ बण्णदेव वप्पदेव 


न्श्ट १ मलिपेषण मलिपेण 


६९ 


29 


हि 3 


7 


३०३ 


क्ग 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११५ 
११६ 
१२१ 

77 
१२५ 
२३३ 
श्श्८ 
१९५, 
१४७ 

7१ 
१५३ 
१५५ 
१७४ 
१७७ 


एट! 


(१४ ) 


जनधम भी 
उसमें भी 
घरोंके 
उपर 
सरकारी 
पछ8....आया है १ 
कल्कि 
डउखका 
भा० ६२२ 
संस्थामें 
पृ० ६७६१ 
२ 
निभित 
सबल्संघेहि 
धीम्घर 


११९ 
बार्य्या 
तत्कालीक 
्‌ 
० 
सचमुख 
रथ्र - 
ज्ञानावणैव 


माप्राए० 
६-७-८ 
एडिनेबा० 
शात्नरविद्या 


जेनधर्म 
उसमें 
घर्तेंसते 
अपर 
यद्यपि सरकारी 
है. 
कल्किका 
उसका 
भा० १३ पृ० ६२२: 
संस्थार्य 
केजाएईं ० ६७१ 
१-७२ 
निभित हुमा 
सयड्संघेदि 
घीश्वर 
११४ 
बाप्पा 


तात्कालीन 
१ 
€८३ 
सचमुच 
२४२ 
ज्ञानाणव 
भाप्रारा० 
६ अक ७-८ 
एडिजेबा० 
शब्नविद्या 


३ 
संकेताक्षर सूची । 
प्रस्तुत ग्रेथके संकडनमें निम्न प्रन्थोस्ते सहायता ग्रहण की गई 
है, जिनका उल्लेख निम्न संकेतरूपमें यथास्थान किया गया है--- 
अव०८अशौकके धर्मलेख-छेखक श्री० जनार्दन मद्ठ एम्र० ए० 
( काशी, सं० १९.८० )] 
अट्दिह०-'मर्ली हिल्द! माफ़ इन्डियार-सर विछ्तेन्ट स्मिथ एम० 
९० (चौथी भादत्ति ) 
अशोक ०- मशोक? ले० सर विन्सेन्ट स्मिथ एम० ए०। 
जाक०- आराधना कथाकोष ? छे० ब्र० नेमिदत्त (जनमित्र 
आफिस, सुर ) | 
आजी०-भाजीविक्स-भाग १ डॉ० वेनी माधव बारुआ० 
लिटू ( कलकत्ता १९२० )। 
आसू०-भचाराह्भ सूत्र! मूल ( इ्वेताम्बर आगम प्रेथ ) । 
अहि३०:--अउ्सफड द्विस्दी आफ इन्डिया -विसेन्ट स्मिथ एम.ए. | 
इंऐ ०-इन्डियन ऐन्टीक्षेरी ( त्रैमासिक पत्रिका )। 
इरिई०-इन्सायड्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स दैस्ट्रिगता 
इंपेमे०-/इन्डियन सेक्ट आफ दी जैन्स? बुल्दर | 
इंटिकबा ०-इंडियन ट्विसटोरीकल क्वार्टली-से० डैं।० नेरेन्द्रनाथ 
ढा-कलकत्ता। मु 
सद०--'उवास गदसाओ सुत्त ०“-डा० द्वाणेछे (89॥0 ]04५३७). 
उपु०्व०उ.पु.-<उत्तरपुराण! श्री मुणभद्राचार्य व पं.छाछासमजी | 
उसू०-- उत्तराध्ययन सूत्र ? ( श्वेताम्बरीय आमम प्रेथ ) जालें 
कार्पेियर ( उपसछा )॥ 
एड्र०-- एप्म्रिफिया इंडिक्ा? | 


डी 


० री 


एट्मे० या मेएुड०-एन्शियेन्ट इन्डिया एजडिस्क्राइ्ड बाई 
मेगस्थनीज एण्ड ऐरियन?-( १८७७) । 

एडुने ०-एन इपीटोम आफ जेनीज्म-स्री पूणचन्द्र वाहर एम०ए०। 

एमिक्षद्रा ०- एन्डियेन्ट मिड इडियन क्षत्रिय ट|इन्स ? डी० 
विमठाचरण >ी (कलकत्ता ) | 

ऐगि०-ऐशियाटिक स्सिचज-सर विलियम जोन्स ( सन्‌ १७९९ 
व १९०९ )। 

एह०-एनिशपेन्ट इंडिया एजडिस्क्राइन्ड बाई स्ट्रेबो मेक्ष क्रिंडह 
(१८०१ )। 

क्रजाइ०-ऋर्निंवम, जागरफी आफ एशियेन्ट इडिया-(कलकत्ता 
१९२४ )। 

कलि०-- ए हिस्टी आफ कनारीज ढिट्रेचर ”? ईैं० पी० राइस 
(से, ।, 8 392 ) 

कसू०-कल्पसूत्र मुठ ( श्वेताम्बरी आगम प्रन्थ )। 

काले ०-कारमाइकल छेकूवरस डैं।० डी० आर० भाण्डारकार | 

कैह्विइ०--केम्ब्रिज हिस्‍्टी आफ इडिया ऐन्शियेन्ट इडिया, भा० 
१-रैपसन सा० (१९२२ )। 

ग़ुसापरि०-गुजराती साहित्य परिषद्‌ रिपोर्ट-सतातवी॥ ( माव- 
नमर स० १९८२ )। 

गोबु ०-गोनमबुद्ध? के० जे० सौनन्‍्डस (सर 7, 8)। 

चमभ०--चद्र॒राज मेडारी कृत भगवान महावीर? | 

जबि ओसो ०-जनरछ आफ दी विहारे एण्ड झ्लोडीपतता रिसच 
सोसाइटी ? | 

ज्वु०-्जस्यूकुणा, चरित, ( स्यूल, बीएफद २४० | १ 


(१७) 


जमीसो ०-मनेऊ भाफ दी मीयिक सोसाइटी-बेंगछोर | 

जराएमा०-जनरल जीफ दी गयछ ऐसियाटिर सोसायटी-ढेंदन | 

जका०८ जैन कानून ? (श्री० चम्पतराय जैन विद्यात्रा० 
बिजनौर १९२८ )। 

जैग०- जैन गजट ? अंग्रेजी ( मद्रास )। 

जैप्र०-जैनधर्म प्रकाश ब्र० शीतर्प्रखादनी (बिजनौर १९२७)| 

जैस्तू०-नेनस्तूप एण्ड अदर एण्टीक्रटीज माफ मथुरा-स्मिय । 

जैसासं०-जन साहित्य संशोधक? मु० जिनविज्यजी (पूना)। 

जैसिमा०->जैन सिद्धान्त भास्कर श्री पद्मराज जैन (कलकत्ता) | 

जैडि सं०-ैन शिलालेख संप्रह?-प्रे। ० हीराछाछ जैन (माणि- 
कचन्द्र प्रन्थमाठा | 

जहि०-्जैन द्वितेपी से० पें० नाथूरामजी व प० ज़ुगडकिशो- 
रजी ( बम्बई )। 

जैसू०(उ8 मैन सूत्राज (9. 22. 8शांह्ड, एग०, हज 
& जा,ए ). 

टॉरा०स्टॉडसा० कृत राजस्थानका इतिद्वास (वेद्वेटेश्वर प्रेस)। 

डिजेवा ०-६ ए डिक्शनरी औफ जैन बायोग्रेफ़ी ? श्री उमरावसिह्‌ 
टॉक ( भारा )। 

तक्ष०-ए गाइड द्वू तक्षशिद्ा!-सर जीन मारहइल (१९१८)। 

तत्वा4०-लत्वार्थाधिगम्‌ सूत्र श्री उमास्वाति 8, 8. 5. ए०.। 

तिप०- तिछोय पण्णत्ति ? श्री यति इषभाचार्य (जैन दितिषी 
भा० १३ अक १२ )। 

दिल हित जल, गामिक, पज़, से० श्री... मूलचल्द, मिफलटएम, 
क्वापड़िया ( सूरत )। 


(१८) 


निकाय (7, 7, 5. ) 
चरि०-परिशिष्ट पव-श्री हेमचन्द्राचाय । 
प्राजलेस ०-प्रादीन जैन लेख मप्रह कामताप्रसाद जैन ( वर्धा ) 
बविओं जस्मा०->जेमाल, बिहार, ओोड़ीसा जैन स्मारक-श्री अह्म- 
न्चारी शीतटप्रसादजी । 
दंजस्मा ०--्त्रम्पई प्रातके प्राचीन जन स्मास्क ब्र० शीतटप्रसादजी। 
बुइ०व््युद्धिष्ट इन्डिया-प्रा० हीमत डेविड्स | 
मापा०--भगवान्‌ प्राश्वनाथ-लछे० कामताप्रसाद जन ( सूरत )] ' 
भम०प-भगवान महावीर- 5० है | 
भमदु ०-भगयान महावीर और मन्बुद्ध कामताप्रसाद जन (सूरत) । 
भमी०-भट्टाग्क मीम!सा ( गुजराती ) सूरत | 
माई०-भारतवर्धका इतिहास-डै० ईश्वरीप्रसाद डी० लिह्‌ 
*_ प्रयाग १९२७ )। 
माभशो०अशीक-डॉ० भण्डारक ( कलकत्ता )। 
माप्रारा ०-मारतके प्राचीन राजवेश श्री. विश्वेश्वरनाथ रेठ (बेबई)] 
भाधासइ०-भारतश्ी प्राचीन सम्यताका इतिहास, सर रमेशचंद्र दत्त] 
मन६०-मराठी जैन इतिहास | 
मनिण०्न: 
मज्क्षिम०- 
ममप्रजेस्मा ०-मद्रास मैसुरके प्रा० जेन स्मारक ब ० शीतरप्रसादजी | 
मद्ा ०“मडावग्ग (8, 8. क एण. हज). 
मिटिन्द्र०>मिटिन्द पन्‍द्र (5, छे ०, हजएएफ.) 
मुरा०्-पुद्रा राक्षस नाटक-इन दी हिन्दू ड्रामेटिस दर्कस, विडसन।| 
खूछा०-मुठाचार वह्केर स्वामी (ट्टिन्दी भाषा सद्दित बम्पई)॥ 





मन्झिमनिकाय ?. ]., 5. 


(१९) 
मैमशो०-मशोक मेकफैल कृत ( प्र. ।.. 8. ). 
भैबु०-मैन्युछ आफ बुद्धिज्म-( स्पेनद्वार्डी ) | हु 
रझा०-एट्नकरण्ड श्रावक्ाचार से०प० जुमठकिशोरजी (बम्बई)। 
राइण्स्याजपतानेका इतिहास भाग १-० ब० पें० गोरीशक्र 
ड्ीराचंद भोझा । 
रिटृ०-गिव्जिस आफ दी इम्पायर-( छन्दन )॥  , , 
छाम्राम०--छाइफ अीफ महावीर छा ० माणिकचेट जी (इटाहाबाद)।[ 
छामाइ०-मारतवर्षका इतिहास छा० छाजपतराय कृत (छाद्दौर)। 
लाम०-लाई मद्दावीर एण्ड अधर टौचसे जाफ हवन टाइम-काम- 
त्ताप्रमाद ( दिल्ली ) | 
छावदु ०--४इफ एण्ड वर्कूस जाफ धुद्ध घोष-डी।० विमठाचरण 
ड० ( कलकत्ता ) | 
सूजैश०-दहद, मेन जव्दाणव-५० विहारीडाटजी चैतन्य | 
वबिर ०--बिदद रत्नमाछा-प० नाथूरामजो प्रेमी ( जंधई ) | 
श्रव०-श्रवणवेढगोठा, र० ब० प्रो० नरतिद्दाचार एम० ए० 
६ मद्रास )। पर 
'प्रेच०-श्रेणिक चरित्र.( सुरत )। , 
सभमिवा०-सर आशुतोष रे मोरियछ वॉल्यूम (पटना ) | 
सकौ०-सम्पत्तत्र कौमुदी ( बंबई )। * 
समै०-सनातन जैन धर्मं-अनु०-क्रामताप्रसाद ( कछकत्ता ) | 
संजइ०--संक्षिप्त जन इतिद्दा- प्र म भाग कामताप्रसाद (सूरत)। 
- सडिनैण्-्मम डिस्डिन्गुइस्ड केस उमरावसिंद टांक (आगरा)। 
संप्राजस्‍्मा ०-मंयुक्त प्र न्तके प्र चीन जन स्मार॒क-त्र० शीतल | 


(२०) 


सुसाइज ०-स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म प्रो० रामाखामी 


आयंगर । 


ससू०--सम्राद्अकबर और सूरीश्वर-मुनि विद्याविजयजी (मागरा)। 
सक्षद्राएइ०-प्रम क्षत्री ट्राइब्स इन एन्शियन्ट इंडिया-डै ० विम- 


लाचरण ढा०। 


साम्स०>साम्स आफ दी बररेन | 
सुनि०-्सुत्तनिपात (8, 8 73. )। 
हरि०-हखिंशपुराण-श्री स्निप्तेनाचाय ( कलकत्ता ) | 


हॉजे०--ईटि आफ जेनीज्म मिमेज स्टौवेन्सन ( रूंदन ) | 


(५५ अल ! हिस्दी आफ दी जार्यन रूल इन इंडिया-हैवेल । 


हिग्ली ०--द्विस्टोरीकल ग्लीनिन्‍्गस-डैं।० विमलाचरण ढे० | 
हिंटे०८हिन्दू टेल्स-जे ० जे० मेयर | 

हिड्डाव०-हिन्दू ड्रममिठिक वर्कस विछसनू। 

हिप्रीशफि०-द्वस्द। भाफ़ दी प्री-बुद्धिस्टिक इंडियन फिडासफी 


बारुआ ( कछकत्ता )| 


ह्विलिनि०-हिस्ट्री एण्ड लिटेचर जीफ ज्नीज्म-बारौदिया (१८०९)॥ 
द्विवि०-८ट्िन्दी विश्वकोप नागेन्द्रनाथ बसु ( कढकत्ता ) | 
क्षत्रोक्ेन्स--क्षत्रीकेन्स इन बुद्धि इंडिया-डै। ० विमछाचरण ढें ० ॥ 


तल 
स््य 5- 
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४) 


छः 


०८१ >+ ८० 
साक्षत्र जन झातदहद्ााय । 
द्वितीय भाग-ह्वितीय खंड । 

( सन्‌ २५० ईं० पूवस सन्‌ १३०० ई० तक ) 





आक्षयथन | 
इनिद्वासका कार्य सन्‍्य घटनाकों प्रकट करना है । जे! बात 
जैसे घटित होचुकी है उसका वैसा ही 
इतिहासका महत्व । वर्णन फरना इनिहास हैं । साहित्य जगनमे 
पुरातन कथा, पुराण. जनश्रुति आदिका 
सग्रह इतिहास क्हछाता है। सत्य उसका मलाधार है। सम्य 
इतिहास ही सजीव इतिहास है ओर बरी इतिहास अपने उद्देश्यमे 
सफ्ल होता है। मानव जगत सत्य इतिहासस ही ठीक? शिक्षा 
“अहण कर सक्ता है । अतएव मानय हितिके ल्बि यथार्थ ट्विशसका 
निरूपण होना अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रत्येक र ट्र और जानिको: 
अपने पूर्यतोंका वास्तविक इतिहास ज्ञात होनेसे. वह अपने गोरव, 
प्रतिठठा ओर अक्तिको प्राप्त करनेके लिये सचेष्ट होता ह। टनिह्स 
उस राष्ट्र जोर जानिमे नया जीवन, नई स्पृर्ति ओर नये मार्योकों जन्म 
देता है। यह शिक्षित समाजमे एक खुग ग्रयतक्फ़ा कार्य उर्ता है $ 


२] से+ हर मेन टतिहास । 








इतिहासके महत्वक़ों मुटाकर काई भी राष्ट्र या जाति जीवित 

नहीं रह सकती । जैनाचार्य इतिहासके मह- 

कथा ओर जनअ्रति | ले अज्ञात रहे है। जैन वाह़मयमे 
* प्रथमानुगरग ” का अम्नित्य इसी बातका 

श्ातर है । सितु स्हातामफ्ता है कि कथाओं और जनश्रतियोंको 
बाम्तवरिक टूनिंहास कैसे माना जाय ? यह शड्ढा तब्यहीन नहीं है, 
किंतु किसी राष्ट्र या जातिके इतिहासको प्रकट करनेवाली ऊथाओं 
ओऔर जनश्रुतियाऱों यदि एकदम ठुकरा ढिया जाय , तो फिर उस 
राष्ट्र या जातिका इनिदास किस आधारसे छिखा जाय ? अतण्व 
स्र्रमागे यह है क्लि इतिहास विषयक उथाओं ओर जनश्रुतियोंकी 
तमतक अम्पीकार न करना चाहिये जयतक ऊ्रि वह अन्य स्वाधीन 
साक्षी भिरालेख आदिस असत्य मिद्ध नहोजाय ' बस जैन कथाओं 
जनश्रुतियों या अन्य परम्परीण मान्यताओंफ़ों जैन जातिके इतिहास 
लिखनेमे भुठाया नहीं जासकता ! इस्ती वातकों व्यानमे रख करके 
हमने जेन कथाओं ओर जनश्रुनिर्मोफ़ा भी उपयोग इस इतिहासके 
लिखनेमे किया हैं ) हा, जहापर कोई बात इतिहासमे विरुद्ध अतीत 
हुई, बहा उसका अमान्य या प्रकट कर देना हमने उचित समझा 


क्योंकि पक्षपात टूतिहासका अज्जु है। प्रस्तुत इतिहास लिखनेमें 
हमने इस नीतिका ही यथामभय पालन क्या है । 


जग इतिहास! जैन धर्मावरम्बियोफ़ा इतिहास हे। जत' 


जैन धर्म विषयक इस इतिहासमे जैन महा- 
अस्तुत इतिहास आर पुरुषों, शजा महारानारं, आचार्य विद्वानों 


उसका महत्व।  सघ गणादि सम्य्यी विमप घटनाओंका 


प्राक्थन । [३ 


यथार्थ पर्चिय और उसका प्रमाव भिन्न ? कालोमे तत्कालीन 
'परिस्थितिपर केंसा पडा था, यह सत्र कुछ बतन्नेका प्रयास 
किया गया है| इस टतिदासकों हमने *भा० ठिगम्बर चैन परिषर ? 
के प्रस्तावानुसार कई वर्षों पहलसे ल्खिना आस्म्म जिया था । 
सोमास्थ-बश इसका प्रथम भाग जिसमे जनोंक गुराणपर्णित 
अद्दापुस्पोंका यणन है, सत्‌ १०२६ में ही प्कट दागया था ! उसके 
लगभग छह वर्षोके पश्चात्‌ उसके दुसरे भागा पहला खण्ड ब्गित 
चर्ष फरवरी १९३२ में प्रकाशित हुआ था। दूसरे भागमे ई० पूर्व 
8०० में सन्‌ १३०० तकका इतिहास छविखना दृष्ट है। उस 
भागक़ो तीन खण्डोमे विमक्त क्या गया है। पहल सण्ठमे २० 
अहावीरके समयस शुह्काल तक वर्गन छिया गया है। इस दसरे 
खण्डमे तबसे सन्‌ १३ ०० तफ्का उत्तर मारतसे सम्बन्ध रखनेवाल 
इतिहास प्रकट फ्रिया गया है व तीसरे खण्टमे दक्षिगभारतका उत्ि- 
हास सकल्ति करना अप है | 

अन्तिम अग्म प्लतुत इनिहासका तायय भाग होगा आर उससें 
सन्‌ १३०० के उपरान्त वर्तमानफारू तऊ़ा इनिहास प्रकट करना 
वाज्ठनीय है। किन्तु यस्तुत इतिहासक़ो मात्र 'जन इतिहास' समझना 
ठीऊ नहीं है। वस्तुत वह जैन दृष्टिसे लिखा हुआ ओर जनोंकी 
मुख्यताऊो लिये हुए भारतपर्पफा इतिहास है | दस रूपमे ही उसऊा 
महत्व है | पक जिज्ञासु उसको पढ़ हनेसे जेन दतिहासके साथ २ 


भारतबपके इतिहासका ज्ञान ग्राप्त कर सत्ता है । उसके अतिस्कति 
जैन इतिहास विषयक्रा यही अपनी ओ्रेणीका पहला अन्य है । 


प्रस्तुत इतिहासके प्रथम भाग ओर दूसरे भाग पथम सण्ठ्े 


ह 


४] संक्षिप जन इतिहास। , 


जैनधर्मक स्वरूप, उसकी प्रानीनता ओर 
चौबीस तीयड्ूर | उसके मुग्त्य चौवीस तीर्थेडगेंके बिषयमे बहुत 
कुछ लिखा जाचुका है। उसको यहापर 
दुद्दराना व्यर्थ है; किन्तु हालमें चौबीस तीर्थडरोंके विषयमे एक नई 
झद्धा खड़ी हुईं है-उनके अस्लित्वती काल्पनिक कहा गया है| 
यदि यह कथन किसी प्रमाणके आधार पर होता-कारी कल्पना द 
लेती, तो इसे कुछ महृत्व भी दिया जाता, परन्तु यह निराघार है 
आऔर इससे ऐश: कोई बात प्रगट नहीं होती जिससे चोवीस त्तो्ड्नर- 
विषयक मान्यता बाधित हो । अ्त्युत स्वाधीन साक्षीसे इस जेस 
मज्यताका समर्थन होता है। भारतीय शिलालेख, वैदिक और बौद्ध 
साहित्य उसका समर्थन करते हे, यह पहले लिखा जाचुका' है। 
हाल्पे “मोइन-जो-दरो ” के पुरातत्वपर जो प्रकाश पड़ा है. वह उस 
कालमे अर्थात्‌ आजसे लगभग पांच हजार वर्ष पहले जन धर्म ओर 
उसके साथ जैन तीथेक्रोंक़ा अम्लित्व प्रमाणित करता है। वहासे 
रेसी नम्म मृर्तियां प्राप्त हुई है, जिनकी जाकृति ठीक जैन मूर्तियों 
सह्ण है ओर उनपर जैन तीर्थकरोंक चिह बे आदि है। एक 
लेसमे स्पष्टतः “जिनेश्वर' भगवानका उलेख दे | 
१-अनजगत” में इसी प्रकारका छेख प्रगट किया गया है। २- संक्षिप्त 
जेन इतिहास”? प्रथम भागकी प्रस्तावना तथा द्वितीय माग प्रथम खंड पृ. है 
3-० 6 शघ्यवावह फिल्हर ए॑ [का सिक्का गिर हु ॥ए0०६5क8ै.2- 


'ट058॥$ 765८णांओछ पी 905६ ज॑ (धर6 डपपिफह टेधपंद३ 
09% फल [वरवए च्छो३ सर शा +>स्‍/ब्बकम, ऐै/5.0०, 426 7982५ 


8 ४-मुद्रा नं० ४४९ पर * जिनेश्वर ? शब्द अड्भित है। देखो 
टेफा०, भा० ८ इस्डससील्स पृ० १८ 





न प्राकथन । [४ 


इन बानेंकी देखकर विद्वान जैनवर्मका सम्बन्ध उनमे स्थापित 
करत ह। इस साक्षीसे तेईसवें तीर्थड्रर पर्यनाथफे बहुत पहले 
जैनबर्मफा अम्तिन्व प्रमाणित होता है । इस दश्शामें म० पाशविनाथके 
पहने भी तीर्थक्रोंका होना आवश्यक है |! अब यदि उनको कादप- 
निक मान लिया जाय तो ई० पृ ८-"वीं शताब्दीके पूर्व जेन 
धर्मकी सत्ता ने होनी चाहिये। किन्ले यह उपरोक्त पुरातत्व विषयक 
साप्तीसे बाधित है। अतण्व भ० पाश्वनाथके पूर्ववर्ती नीर्थडररोंक्ो 
वाम्तविऊ न्यक्तिया मानना उचित है | 
जन धर्म एक सत्य अर्थात विज्ञान हैं। सत्य होनेके कारण 
उसका व्यवहारिक होना लाजमी है। बस्तुत- 
जनधमकी विशेषता । जन इतिहास उसे एक ऐसा ही धर्म प्रम- 
णित करता है। हां, जैनियोंक़ी वर्तमान शोच- 
नीय दच्मा हमारी इस न्याख्याको एक अतिसाहसी-सा वक्तव्य द्शोंती 
है; किन्तु जग देखिये तो आजऊलके भारतीय धर्मोके अनुयावियोंको! 
डन धर्मोफे मूल मिद्धात कुछ है ओर उनके अनुयायियोंफा आचरण. 
जज बृठ ओर है | जनी भी अपने धर्मफे मु सिद्दातेंसि बहुत 
कृछ मटक गये है । उनका पर्ड इतिहास ओर धर्मशाख इस व्य+ 
स्याकी साक्षी है । उदाहरणत जैनबर्मफे अहिंसा सिद्धान्तकों छे 
लीजिये । आज दस सिद्धातकी जैसी मिद्दी पछीद जैनियेनि की है, 


उन शर्त केश शवगाक्कत था. गरीए गाति्य पद . एप्प्रप्धो 
(ए०, एए ए० २) “वाह ग्रध्णशकक अपग्रप॑ इु्णाण३ 05 है 
अफहट्यहठ क्0ए0 १एएढभ ४0 ताइल०5४.. ४ ००॥:९८००४ फशैचल्टाए (न्ट 
जगत उशाडा०ए5 थी ण॑ ९ घाफतंए आये गुद्यए8७ करती 7052 70 98 
वे90ए5 फ्व्ण्फाव्ा 
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ध्ृ संक्षिप जन इतिहास । 


5 22% 
बसी शायद ही कभी हुई है। अहिंसा तत्व मृल्में मनुप्यको झूवीर 
बनानेवाल है। किन्तु आजके जेनी उसे कायरताका जनक मान 
रहे हैं। नौबत यहांतक पहुंची है कि अहिंसाके झूठ भबके कारण 
लैनो अपनी, अपने बालबचों और धन सम्पतिकी रक्षा करने योग 
मी नहीं रहे हैं । किन्तु जैन इतिहासको देखिये: वह कुछ और ही 
चात बतलाता है । अहिंसा अणुश्नततकों पाछनेवाे अनेक जैन बीर 
ऐसे हुये है, जिन्होंने देश ओर धर्मके लिये अगणित युद्ध रच थे। 
मौस्य सम्राद्‌ चंद्रगुत्ते अपने भुजविक्रमस अपना साम्राज्य म्थापित 
किया था । उन्होंने ही यूनानी बादशाह सिल्यूकमकी मार भगाकर 
मारतकी खाधीनताको अक्षुण्ण रखा था । 

सम्राद्‌ सम्प्रतिने देश-विदेशमें धम-साम्राज्य स्थापित करनेंका 
उद्योग किया था। उसके उत्तराधिकारी शाल्सिकने पोराष्टरको अपने 
अपिवलसे विजय करके वहां जैनपर्मका अचार किया था। इसे 
उन्होंने अपनी महान “धर्मविजय' कहे है ! इसी तरह कलिह- 





१-हिन्दू ग्रन्थ “ गर्गसंहिता ? के “युगपुगण ? में यह उछेख 
इस प्रकार है;-“तस्मिन्‌ एुप्पपुरे रम्थे जनारामञताकुले | ऋतुकर्क्ष- 
याकूत; शाल्शिक्रो मविष्यति॥ स राजाकर्मनिरतो दुषत्मा प्रियविम्रह:। 
सौशछूमर्दयन्‌ घोरं घमवादी दयधार्मिक: ॥| स्व ज्येठ्ठ भरत साधु संप्रति 
प्रधयन्‌ गण: । ख्यापयिष्यति मोद्दात्मा विजये नाम घार्मिकम ॥”! 
दीवानबहादुर प्रो० के० घ्रुव इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं:--- 


का पद फेध्यापर्णणि ताज ज॑ ?055फएऋ 5एठ0९८0 क्षांप्री फ्रैणात- 
.च्प$ ७ एच00 छड्क४३, फिश६ जी धमं3६ 59४डग७ ग्ररेध्या ०० फैठ 
ह00॥807 06 ३8०मंड्लंज पंधाब), ॥5५६ चऋँव्टल्त छह, बतेससव्त त् 
ला १०००३, प्योपाड फ़ोध्यन्पाढ व7 (उर्धा्ठॉ००७ ) उदृए४क्ाल, शिपत्ड़ 





प्राकथन । य 





चक्रम्ती एल सारेने जनेस सम्रामेमे अपना ओर प्रसत करके 
धर्मप्रभावना की था । उनऊ भय्स यनानी बादशाह दमियय भारत 
छोड़कर भाग गया था । ना यार चास्वेलने पुन म्माधीन भारतकी 
प्रतिताक्षा बाछू ४ या ला "' यह सत्र ही यार पस्म थमामा 
श्रावक थ । चन्द्रमुत्त ता अजमें तन मुनि होगये थ | परारयल्ने 
ऊुमारीपर्यतपर उद्योग्र जत उपवासाका क्रर अपनेका क्षीण ससत 
बना लिया था | अहिंसा नचका उन्होंने ठीऊ टीऊ समया था और 
उसका प्रफाज अपन याक्तस्वस यव ही किया ' इसी लिये भार- 
तीय पिठ्ान जेन धर्मको अपन याम्तविर रूपमे अक्ति शाला धर्म 
प्रकट करते है । वह कहत है कि वह कर्मप्ीरोंका धर्म हे । अक् 
मै्य पुरषोका नेहीं ' वस्तुत यात भी यही है | 

लैनचार्य अपने देश ओर धर्मफे लिय मनुप्यफा कर्तेयर्णील 
होनेका उपदेश देते है'। एक श्रावकक्े लिये यात्मल्य घर्म बह हर 
तग्ह-नरूरत हो तो अमिनतस भा अपने धमामा भाटयोंक़ा रक्षा करना 


च्ल।हुफा 9७६ (॥च्छा। ) च्षी।हाीएएच. इएल्फल्ते प्रा. तेशतछणा का] 
ईथा)709 ए705९206 शाह एुल0फ़ोट 08 उउ्पाग्शान शाप. ज़ण्लेशा परोल 
*००्ञाल्त छटाए7075 (0फप्व्‌णपट5६, ८ाध्रणएाड़ फिश्र्छफ 0 पट 
छाॉणागट्था0ा 60 (96 ३ ह्ा0धशर55 ० 5 शेष क्राणाक्ष 559 छाप 
छ| $ल्‍ट।०05 ० (6 वणाण ०ण्धापगाए जब(/शह सार | 24 
3-छर्ण ए7 छ इल्झॉंछहुफएा 93०, | 3., फर्॑ 2, काया: 
+१६ 3एएथ्बा३ (0 घ्8 #780 ]क्लणहण 25 4 गशाह्वा0फ ण 5पछहाए 4 
इ5 2 ए070675 ब्वाते ॥00 था वठीश 3 जिति 75 वग्रधाकुघघा 9 4 27 


२-आचार्य सोमदेव 'यशस्तिल्कचम्पू! में कहृदते है -- 
“य शखदृत्ति समेरे रिपु स्थात्‌, य क्ण्टकों वा निममडरम्य | 
ख्वाणि तत्रैव दुपा क्षिपन्ति, न दीन कानान जुमाशयेपु ॥?? 





<*] संक्षिप्त जन इतिहास । 


बताने हैं, बम्तुत- जन अहिंसा गत्येक अणीके मनुष्यके लिये व्यवहार्य 
है। वह मनृप्यके जीवन मार्गकी निर्मेछ ओर निशक्ध बनाती है' जंबतक 
जैनी उसके वास्तविक स्यरूपको ग्रहण किये रहे वह खूब फरहे फृछे। 
भ० महावीसके निकट प्राय सांस भारतने अह्सि धर्मकी 
दीक्षा छा थी। भारतीय राष्ट्र सच्चा अख्सिक 
इतिहास सुधार ओर वीर पन गया था । फछत* भ० महावीरका 
औयका प्रवतक है। धर्म विश्य उत्तन हुआ था ओर विदेशी 
लाग भी भारत-विजयकी लालसासे हताश 
होकर अपन२ ठेशोका ्टीट गये ५ । प्रस्तुत अन्थमें जो टनिदास 
सेकल्ित है, बह इस व्याख्याका दर्पण बत स्पष्ट करता है । हिंदू 
अंर्थाकी साक्षी भी इस काल्में जन धर्मोस्फर्फा समर्थन कर्ती दे । 
अवन., घक आदि विदेशी छोग तक जेनधर्मकी शरणमे आये थे | 
हिट आखकार्गेने इन्हें 'व्रपठ' कहकर अपने धर्मसे वाद्य प्रकट 
"किया है ।* टन सब बानोसे स्पष्ट हे कि जेनवर्म वस्तुतः एक गक्ति- 
जाली धर्म 8 ओर उसके द्वारा जगतका कल्याण विशेष हुआ है । * 











अ4- जो ग्णाक्षणमें युद्ध कर्नेको सनन्‍्मुख हों। अथवा अपने 

देशके बण्टक-उसकी उन्नतिममें बाधव-हें क्षत्रिय वीर उन्हींके ऊपर 
शास्ध उठाते हैं-दीनहदीन और साथु आशथवास्ेंके प्रति नहीं” विशेषके 
लिये देखो “ जन अहिसा और भार्तके गज्यों पर उसका प्रमाव॥? 
१-गर्मलहिता? के उछेशवसे कि “रपट मिक्षुक होंगे? (मिश्लुका इघढा 
छोके भविष्यन्ति न संशपः? उस समय ब्राह्मणोता साधुमोकी बाहुल्‍पता 

, स्पष्ट है। <-“मानवरमेशात्र? (१०४३-४४)में पौण्डू , उड़ , ठविड़; 
कम्बोज, यवन, शक गाडिको ब्राह्मण विमुख वृषुछ? हुआ डिय्वा दहै। 


इन्डो-बैक्टियन ओर इन्डों पार्थियन राज्य। [७९ 


आजकलके जैनियोंको प्रस्तुत इतिहाससे देखना चाहिये कि 
उनके प्र्वजोंने किस प्रकार धर्मका गोरव प्रगट किया था । जीव 
-मात्रफा कल्याण करनेके लिये उन्होंने नि शेक बृत्ति खीकार की थीं। 
जैनधर्मका मूल रूप उनके चारित्रिसे स्पष्ट है। आज भी उनके आढ- * 
झफा अनुकरण करवा श्रेयम्कर है। अस्लुत पुस्तक पराठकोंसे लिये 
ड्स विप्रयमे मागेदशकका कार्य करे. यही हमारी अभिलापा है। 
सचमुच इतिहासका कार्य ही यह है| वह सुधार और ज्ञोयका पाठ 
पढाता हैं, मुर्दा दिलोंमे नये उत्माह ओर नये जोशकों जगाता 
है। भारतकी आज ऐसे वीरभावात्रादक धर्मकी आवश्यक्ता हें! 
आरत संतान अपन वीर पूर्वजोंगों जाने और उन्हें पदचानकर उनके 
पगचिन्होंपर चलनेका प्रयत्न करें, यही भावना है | सचमुच - 
“यह थे वह बीर जिनका नाम सुनकर जोश जाता दै। 
स्गोरमं जिनके अफमानोंसे चक्कर खून खाता है ॥? 


(१) 

इन्डो-वेजिद्यन जोर इन्डो पर्थियय शहुय 

छत्रप व कुशन-साम्राज्य | (सन २२६६० पू० से २०६३०) 
भारतफे उत्तरमे यूनानियाने अपना राज्य स्थापित क्या 

था। सम्राट चन्द्रगुप्तके वर्णनममे ल्खि 

चैक्टियन आर पार्थि- जाबुका # कि मिल्यक््स नाइक्रेटर भारतसे 
यन राज्य ।  परासस्‍्त होफर बलख जआदिकी आर छोट 

गया था | सत २६१ ३० पृ०मै सिल्यक- 

सकी झुत्युके पश्चात्‌ उसका पुत्र॒ एप्टिओकस राजा हुआ परन्तु 








अयोग्य होनेके कारण बल्ख ( बैक्टिया ) और पार्थियावाले सन. 
२५० ई० पृ० के छगभग उससे स्वाधीन होगये | भारती सीमापर 
सिकन्दरके पश्चात्‌ इन यूनानियोंके हमले बराबर होते रहे थे, किन्तु 
सिल्यूकसके बाद पहला यूनानी गजा जिसने पंजाबपर हमला किया 
डिमिदीअस था | डिमिट्ीअसने अपना अधिकार मथुरा तक जमा 
डिया था और वह मगधको भी सर करना चाहता था: कितु सम्राद 
खारबेलके भयसे वह मथुरा छोड़कर चछा गया था |# फछत: 
यूनानियोंका भारतीय सीमा पंजाब व सिवुपर अधिकार होगया था। 
इनमें मेनेम्डर नामका राजा बहुत प्रत्तिद्ध था। सन्‌ १६० ई० 
पृ०्से सन्‌ १४० ई० पू० तक वह काबुलका शासक था। उसने 
सन्‌ १५८ ई० पू० के निकट भारतपर चढ़ाई की थी।* मिं० 
स्मिथ्ने इस घटनाका समय ई० पू० १७५ माना है। 

मेनेण्डर (मनेन्द्र) या मिलिन्दका जन्म सिंधुनद बर्ती प्रदेशमें 
अथथांत्‌ 'ह्वीप अल्सन्द्र' जिसे यूनानी अले- 

राजा भेनेन्डदर व कजिन्डिया कहते थे, वहां हुआ था | उत्तर 
जेनधप... पश्चिमी भारतपर विजय प्राप्त करके मेनेम्डरने 
पंजाबके साकलू (स्थालकोट) नगरमें अपनी 

राजधानी स्थापित की थी | साकठ उस समय बड़ा समृद्धिश्ञाली 
नगर था | जैनधर्मका प्रवार भी वहां विश्येप था| बौद्ध-धर्म वहां 
उस समयके चारह वर्ष पहलेसे नहीं भा । बौद्ध मिन्ठ॒ नागसेनने 
१-माइ० पृ० ७७. # जविभोसो० भा० १६ पू० रब्ट २- 


६2207 मान ३ एपृ० १८८. ३-यूब० पृ० १८९, ४-मिलिन्द० 
पु० ९ै०. 


इन्होजैक्दियन ओर इत्डो प्रथियन गज्या... [११ 


वहा जाकर बोद्ध धर्मका प्रचार ऊ़िया था । स्ट्रेनोने लिखा है कि 
मेनेन्दरले पटल ( सिन्‍्य ) सुराह्ु और संग्रटिस ( सागरजीप 
कर्ठ) तक अधिकार कर लिया था। उसके बिक्रे भझेचतक प्रच 
लित थे ओर उसकी सेना राजपृताना तक पहुची थी । मेनेन्टर वीर 
होनके साथ ही झाखज्ञ भी था। प्लटासने उसे एके अत्यन्त 
न्वापवान राजा छिसा है ) पह इतना लोक-प्रिय था कि इसकी 
झुब्युके पश्चात लोगेनि उसका भम्मावञ्प आपसमे बाटफ़र उसपर 
स्तेव उनाए थ। मेनेन्डका अधिकार मथुरा, सा्यमिका ( चि्तोरके 
/ निकट ) और सात / दक्षिणी अयथ ) तक होगया था। किन्तु 
गगाऊे आमपास यार प्रदेशोंमे उसका राज्य अधिक दिनोतक नहीं 
रहा था । पातम्जलीऊे महामाश््यमे ययनों द्वारा साकेत और मध्य 
मिकक़रे घेरेका उलेय है। 
सभयत यह उठेख मैनेन्डस्के आक्रमणको रक्ष्य कग्फे लिखा 
गया दे, बरयोंकि यह चढ़ाई पातजलिके समय्मे हुईं था।' चष्टिन 
मेनेन्टरकी भारतका राजा लिखता है| बोद्धग्रन्थ 'मिलिन्द पाह' से: 
पता चलता है कि मिश्र नागसेनके उपदेशसे मेनेन्डछने योद्ध धर्म! 
ग्रहण कर लिया था, उिन्तु बौद्ध होनेके पहले उसका जेन होना 
बहुत कुछ सभव है | उसने जिन ढार्थनिऊ सिद्धा्तोपर नागसेनके 
साथ बहस की थी, वह ठीक जनोंके जनुसार है ।* स्वय “मिलिन्द्‌ 
पण्ह' मे कथन है कि पाचसो यूनानियोंने राजा मेनेन्डरसे भगवान 
महावीरफे धम द्वारा मनस्तुष्टि करनेका आग्रट क्या था ओर मेनेन्टरने 








१-भाप्राश ० भा० २ पृ० १४२-३१४३. २-विशेषके खिये 
देखो 'बीए वर्ष २ प्रू० ४४६-४४९ 


११] सेक्षिप्त जन इतिहास । 
“उनका यह आग्रह खीकार मी किया थे।। उसके अधिकारमे आए. हुए 
नगर मभ्यमिकाके भम्मावमषोंमेसे एकसे अधिक जनधर्म सम्बंधी रख 
निकले है | इन सब बातोंमे मेनेन्शका एक समय जैनधर्मावरंबी 
होना प्रगट है। उसके यूनानी साथियोंमें भ॑ जैनधर्मकी मान्यता 
विशेष थी।* टस समयके लगभग जैन सम्राद खाग्वेल द्वारा जनधमंका 
बहु प्रचार हुआ था । जैन धर्मका अकाश जगतत्यापी शेरहा था । 
इससे थोड़े समय पश्चात यनानियोंको सिथियन-जातिके ल्यगोने 
जिनका भारतीय शक कहते थे, बेकिटियासे 
शक व्‌ कुशन॒ निकाल ढिया। साथ ही शक छोगोंने सोराष्टर 
आक्रमण! पंजाब ओर अफगानिस्तानपर भी अपना 
अधिकार जमा लिया । झक्क राजा माआके 
गज्यमे पृत्राब और अफगानिस्तान आमिल थे | धीरे धीरे शकोकी 
एक जावाने, जिसे य्ची क़्हने थे, १७० ई० पू०के करीब विद: 
य्याको जीत लिया ओर वह वहा पांच जनसमूह॒मिं बंट गई ! इनमेंसे 
“एक कुमआनने सारी जातिका संगठन करके उसे एक बना लिया और 
प्रजाव तथा अफग़ानिस्तानपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । 
फिर कालान्तरमे झकोने सो . माल्या, मधुरा. सक्षशिलठा आदि 
देशोमें भी अपना आधिपत्य यमा दिया मा । झक राजा मोआका 
उछ्लेव उपर किया जाचुका है। उसका उत्तराधिकारी ण्जेस (8:०५ १) 
प्रथम था, किन्तु उसके विप्यमें कड़े अधिक वर्णन नहीं मिलता हे; 
यद्यपि इसमें संजय नहीं कि उसका गज्ण दीप आर समृद्धि्ाली था। 
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इन्होनेंक्ट्रियन ओर टन्‍्डो पाथियन राज्य |. [ १३ 





समय अज्सके पराम्ससे ही झरू राज्यक्रा आधिपत्य तमाम 
उत्तर पश्चिमीय भारतमे जमना नदी तक 
महाराज अजेसके स्थापित शोगया थ्रा। उसने 'क्षत्र' नियत 
सम्रयमें मेनधन। करके पासस्य देशकी राजनीतिकी तरह अपना 
शासन व्यवम्यिन किया था | उसके सिक्कों 
पर 'मह्जस ग्जरजस महातत्त अयस' अथवा 'महरजस रजदिरजत 
महसम अयप्त! या * महरजम महतप्त भ्रमिऊम ग्जदिरजस जयस * 
के मिरने है।! महागजा अजेसके समय (ई० पूर्व प्रथ4 बताच्दि) 
में तक्षभितामे जन्म उततिपर था | उस समयये बने हुए कं 
जैन म्तूप बटा आन भी मग्मायणेष है| एक ललूप्ररे भीतरसे महां 
राता जजेसके आठ ताउके सिद्रे, ओर एक ठोटीसी मोनेकी डिविया 
जिसमें अम्यि अब स्वणक्रे इफ्डे ओर हाथीदात एवं पापाण मणि- 
का रखे हुये थे. निकले थे । न स्तृप्रोंफी बनावट ठीक मथुरा 
जैन म्तृपक्नी वनावटके समान है। इन्हीं स्तृपोते पासयाछी इमारनेंमिसे 
एक लेख अरेमिक (8&74703०) भापाक़ा ईप्वीसन्से पूपफ़ा निकठा 
है] मास्तमें इस लिपि और इस भापाक्ना यही एक लेख है) 
हत्माग्यमे यह अभीतक ठोक २ पद्म नहीं गया है । दें।० बानेट और 
प्रोल कीली इसमे एक हाथीदातऊे महलफे ब्नवानेका उलेप हुआ 
बनराने हे।* किन्तु एक वार्मिस्म्थान स्तृपके निकट महक बनना 
कुछ टीऊ नहीं जेंचता | समयत यह महल “जिन प्रसाढ! अर्थात 
छल, मदिर्का गोतक शेगा 


(-तक्ष० पृ० १३. २-माप्रारा० भा० ३ पृ० १९६. ३-तक्ष० 
पु० छ६-८०५ 





१४] संक्षिप्त जन इतिहास । 





0 46 लक सदी ५ 00, 04002 6000 0677 किक कल नरक 
अक लोग जन-अमफे प्रति सड़ाब रखने थे, यह बात खे्ा- 

स्वर जैन अन्धोके ' काब्काचार्य कथानक ! 

काल्काचाय । से भी स्पष्ट है।' कालन्‍्काचार्यके समयमें 
उज्जनका राजा गर्दमिल्ठ था। उसने अपनी 

विपयलम्पटताऊे वच्च हो, काब्काचार्यकी बहिन आर्यिका सरस्यतीकों 
बलात्कार अपनी श्री बनालिया । काछाचार्यका राजाका यह अन्याय 
ओर पापक्ृत्य असह्य होगया। उन्होंने अन्यायका विच्छेद करनेके 
लिये घाकदेश (सैस्तन 805७० ) की ओर प्रयाण किग्रा और * 
बहांके शकराजाओंसे मैत्री करी । शकके राजा ' साहाणुसाहि 'ने 
उन्हें राजद्रोहके अपराधमें दण्ड ठेना चाह । उन शकोंने कालका- 
चार्यका कहना माना और ३० पू० १२४के लगभग ९,६ शाही (बक) 
कुल सिन्धु नदीको पार करके सौराप्टूमें आजमे। उनमेंसे एक उनका 
राजा होंगया। कालकने उसे उज्जनीपर आक्रमण करनेके लिये 
उत्साहित किया। अकराजाने काल्काचार्यके आग्रहमे उज़ैनीपर 
ईं० पू० १००में हमला किया। गद्दभमिलके पापका घड़ा भर गया 
था। वह शक सेनाके सामने टिक न सका। मैदान छोड़कर भांग 
गया | फलतः शकराजा उजैनन अथवा माल्याके शासनाधिकारी हुये। 
काल्काचार्यका उन्होंने आदर किया | आर्थिका सरस्वतीकी भी मुक्ति 
होगई । वह्‌ प्राय्श्चित्त अहण कर पुनः ध्यान छीन होगई | विद्यान्‌ 
लोग इस कथानकको सच्चा मानते है।* उस समय अर्थात्‌ ईसवी पूर्व 


गरेसो (-प्रभावक चरित्र ( १९०९ बम्बई ) पृ० २६-४६ व जवि- 
ओोसो० भा० १६ एू० २९०. २-कैहि इ० ० १६७-८ व ५३२ ३३ 
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इन्होक्टियन और इन्डो पार्यियन राज्य।. [१५ 
अथम शताब्दिमें भारतीय जकराजा 'झआाउनानुम्राउ' नामक उपाधि 
अहण करते थे; यह बात इतिहाससिद्ध ३) अतः काठ्क कथानकमे 
भी 'जन घर्मफे प्रात श्र छांगाकी सहानुभति' होना प्रकट हैँ | इन 
आकोंका राज्य ई० पूर्व १००से ५८ तक उत्तर व पश्चिमी भारतमें 
रहा था । ह ॥ 

कुडनवंझमें कनिप्क सबसे प्रतापी राजा था'। उसने अंपने 

».. प्राकमसे चीन आदि कई देशोको जीता और 

सम्राट कनिप्क | साम्राउयका ब्रिस्‍्तार बढ़ाया था। वह सन्‌ 
७८ $० में राजम्िंदासनपर आझुढ़ हुआ 
आर उसका अधिकांश समय युद करनेमें बीता था । पेशावर (पुरु- 
पपुर) उसकी राजधानी थी | वहींसे वह अपने सारे ग़ज्यका प्रबन्ध 
करवा था; जिसमें पश्चिममें फारस तकरका कुछ हिस्सा ओर पूर्वमें 
समस्त उत्तरीय भारत पाटटियुत्र तक सम्मिल्ति था।' कहते हैं कि 
अद्वीपर बैंठनेके कुछ ठिनों बाद कनिष्कने बोद्ध धर्म धारण किया 
था। उसके राज्यकालमें बीद्ध' संघकी एक सभा हुई थी; जिसके 
निरयके अनुसार उत्तरीय भारतके बोद्ध छोण महायान-सम्पद्ायवारे 
कहलाने ठगे थे ओर दक्षिण 'हीनयान' सम्ग्रदायके नामसे प्रसिद्ध 
हुए थे। कनिप्कने बौद्ध धमंका खूब प्रचार किया था। उसके 
समयमें मारतीय व्यापारकी भी खत वृद्धि हुई थी। कनिप्क विद्या- 
व्यसनी था और उसने कई इमारतें बनवाई थीं। तक्षशिणके निकट 
उसने एक राजधानी वनवाई थी। बह आज सरखुख टीलेके नीचे 

दवी पढ़ी है। यमुनाके किनारे म्थुराके निकट भी उसने बहुतसों। 
ए-्माइ ६० ७६-८१- रण 
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१६] संक्षि ननइतहिास।... 
इमारतें बनाई थीं। मथुरके पाससे कनिष्ककी एक सुंदर मूर्ति 


निकछी है। कनिप्कका राजवद्य आयुरवेदका प्रसिद्ध विद्वान चरक था। 


यद्यपि भारतमें यूनानियों और शर्कोका राज्य रहा था और 
वे लोग यहापर बस भी गये थे; परन्तु उनकी 
विदेशी आक्रमणोंका यूनानी या रोमन सम्यताका प्रभाव भारतपर 
प्रभाव । प्राय: नहींके बराबर पड़ा था। विद्वान कहते 
हैं कि बोद्ध धर्मपर अवश्य उसका कुछ प्रभाव 
पड़ा था। किन्तु ब्राह्मण ओर जैन धर्मापर उसका असर कुछ भी 
नहीं पड़ा था। यूनानी भाषा कमी भारतमें लोकप्रिय नहीं हुईं और 
मे भारतियेनि यूनानियोंके वेषमपा और रहन सहनको ही अपनाया 
था। हां, भारतकी स्थापत्य, आारेस्य ओर तक्षण विद्यापर उसका 
फिचित्‌ प्रभाव पड़ा था. परन्तु वह नहींके बराबर था। सचमुच उस 
समयके भारतीयोंके लिये यह बात बड़े गौरवकी है कि उन्होंने अपनी 
प्राचीन 'आय॑ संस्कृति ओर सभ्यताको अश्लुण्ण खखा । विदेशियों 
सम्पर्कमें रहते हुये भी वह उनके द्वारा तनिक भी प्रभावित नहीं। 
हुये । प्रुत उन्होंने अपनी संस्कृति ओर धर्मका ऐसा प्रभावशारी 
असर उन लोगोंपर डाछय कि वे उसपर मुख होगये और उनमेसे 
अधिकांमने ब्राह्मण, बौद्ध अथवा जैनमतको ग्रहण कर लिया और 
धीर २ वह सब मिल जुल्कर हिन्दू जनतामें एकमेक होगये ।* 
कनिप्क और उसके उत्तराधिकारियों-हुविप्क और वासुदेवके 





२-छामाइ०, ए० १९७-२०४ | २-मद्विइ० पृ० ४२९ व 
छामाइ० प्ृ० २०३ ॥ 


इन्डो-बैव्टूयन ओर इन्‍्हो पार्यियन राज्य | [ १७ 


राजकाल्में जैन धर्मकी उनति विश्ेप हुई थी। मथुसत उस 
समय जैनधर्मका मुख्य केदद्र था । वहा 
कुठान साम्राज्यमें जन पर भगयान पार्वनाथजी (ई० पू० ० वीं 
भरमेका उत्कपे। शतारिद ) के समयक्रा एक जैन स्तृय 
विम्रमान था । और भी कई स्तूप और जैन 
मंदिर थे । मथुराके भम्मावगेपोंपर ई० पू० सन १७० से सन्‌ 
१०२३ ई० तकके भिलालेख मिले है, किन्तु यह भी विदित 
है कि ई० पू० सन्‌ १७० से भी पहलेऊ़ा एक जैन मंदिर मथु- 
रामें था; जिसकी बम्मुओंकों नये मदिरोरे काममे लाया गया से। । 
ऐसा मादम होता है कि जैनियोंका उत्कर्प बढ़ापर ईसत्री ओरहवों 
शताब्दितक रहा था । उपरात मुसलमानों द्वास जनोरा यह तीर्थ 
ओर उसके दर्शनीय प्राचीन स्थान नष्ट करादाले गये । यहाकी 
कारीगरगी बडी मनमोहक ओर सुन्दर है | 
इन धर्मायतनोंको राजा ओर रंक़ सबने बनवाकर पुन्य सचय 
किया था | जहां एक ओर कोमिऊ क्षत्रियों ढारा निर्मित आया- 
गपटका उल्ेख मिलता है वहा दूसरी ओर दृतक एपं गणिआाओ द्वारा 
बनवाये गये आयागपद और जैन मठिर मिलते है। इनमे प्रोष्ठ 
ओर साम्य क्षत्रियोंके लिय्रे कालरूप गोतिपुत्रका नाम उल्लेखनीय 
है । इनकी पुत्री कौशिक पंशकी शिवमित्रा नामक भी, जिन्होंने 
जैने मंदिरमें एक आयागपट निर्मित कराया था। इसी प्रकार हाग्ति 
पुत्र पाछकी खी कोत्सी अमोहनीने अर्हत्‌ पृजाके लिये आर्यय्ती 


(-अक्लि० पृ० ३१८ व केंहिइ० ए० १६७. २-जेस्तूप० प्र० 


हैः 
बनवाई थी। इनके अतिरिक्त मम्मावर्पोंमें अक्धित चित्रों जेसे-राजछत्र 
लगाये किमी राजाऊ जैन साथुका उपदेश देना, नागकुमारों (शर्को) 
का विनीत भावमे उपदेश श्रवण करना अथवा पूजा करना इत्यादिसे 
जनताके साधारण ओर विशेष मलुष्यो तथा विदेशियोंक्रे मध्य जैन 
अमझी मान्यता हानेका परिचय मिलता है! | “जम्बूजुमार चग्ति ? 
से बहा पाचसोमे अधि स्तूर्पोका होना प्रगट है ।* 
उस समय भी जैनधरम अपने विद्याल रुपको धारण किये 
हुये था। जिन विदेशियांको ब्रणाकी दृष्ठिसे- 
जनधरमका क्शिलरूप। हिन्दू लोग देखते थे, उनको बोद्ध ओर 
जैनाचायौने अपने २ मतमें दीक्षित किया 
था। उपरान्त इन ठोनों धर्मोी देखादेखी ब्राह्मणोने भी अपने मतका 
प्रचार इन विदेशियोंमिं किया था । जैन शाश्तोमें सबे प्रकारके मनु- 
'प्योंके लिये धरम साथन करनेका विवान मोजू: है। म्लेच्छ भी 
यथाबसर आर्य होजाता है ओर वह मुनि होकर मोक्ष लाभ करता 
है ॥* मथुराके पुरातत्वसे जेनधर्मडी इस विशालताका पता चलता 
है। विदेशी शक आदि लोग जैनधर्मयुक्त हुए थे और नट, वेश्या 
आदि जातियेंकि व्यग भी जहँत भगवानकी पूजाफे लिये मिनमंदिर 
आदि निर्मित कराकर धर्मापामन करते थे । इन मंदिरादि विविध 
न्यक्तियोंका दान कहा गया है। 
१-विशेषके लिये देखो “ बीर ? बष ४ पृ० २९४-३११- 
र-्मनेकान्त १ पृ० १४०. ३-लब्शिसार गाथा १९५ वेंकी टीका 


जू० २४१ व विज्ञाड जैन सब नामक हमारा टेफ्ट देखो। ४ बीर 
चष ४ प० ३११. 





इन्डो-वैकिदियन ओर इन्डो पार्यियन राज्य। १ १९ , 

यह भी माछ्म होता है कि तबतक विधाह क्षेत्रकी विशाल- 
तामे भी कोई संझोच नहीं हुआ था | वणिऊ मिंदकका विवाह एक 
फोणिक बंशीय क्षतराणीम हुआ था । अयतऊ वैश्य जानिकी उप- 
जातियोम ग्रचार नहीं था और लोग चार वर्णोंक़ी अपेक्षा हो एक 
दूसरेका उल्ेस़ करने थे । किन्तु इस पुरातलमे उस समय अर्थात्‌ 
ई० पू० प्रथम अताब्िस ई० दूसरी अताबिदि तक जैन संघम जो 
उथल-पुथल मची हुई थी, उसका खासा परिचय होता है। इसका 
विशेष वर्णन दिगम्बर और इवेतांबर भेदका जिऊर करते हुये आगे 
किया जायगा । 'दिगम्बर' अपनेको प्राचीन 'निमन्‍्थ! नामसे संद्ो - 


पधित करते थे | 
पहले कहा जाचुका है कि इन्हों वैकिटियन राजाओंने प्रात 
प्रांतमें छत्रप नियत करके आसन प्रक्‍न्ध 
छत्रप राजबंश । किया था। कुशन काहमें यह छत्रप छोग 
उत्तर पश्चिमी भारतके कुशन राजाक़े सूबेदार 
थे। किन्तु अन्तमें इनका प्रभाव इतना बढ़ा कि मालवा, गुजरात, 
काठियाबाड, कच्छ, मिंध, उत्तर कोंक्रण और समपृतानेके मेबाइ, 
मारवाड, सिरोही, झालाबाड, कोटा, परतापगढ़, किशनगट, 
डूंगरपुर, वासवाडा ओर अजमेर तक इनका अधिकार होगया | ई० 
पू० पहली शताब्दिसे ई० चोथी अताब्िदि तऊ़ भारतमे छत्रपेंके 
तीन मुख्य राज्य थे; दो उत्तरी और एक पश्चिमी भारतमे | तक्न- 
शिला अर्थात्‌ उत्तर पश्चिमी पंजाब और मधुराके छत्रप्‌ “उत्तरी छत्रफ 
तथा पश्चिमी मारते छत्रप पश्चिमी छत्रण' कहलाने-थ। ता पर मास छत पेशी छय' कहलोते-य। यह मूह 
-बीर वर्ष ४ प्रृ० ३०१. नर 


२० ] हि संक्षिप्त जन इतिहास । लिन 
झक जातिके थे और पहले पहल बिवाह सम्बन्ध केवल अपनी 
जातिंगे करते थे । किसु उपगत यह छोग जैन और बौद्ध पर्ममें 
दीक्षित होगये थे | वेदिक धर्मक मी इन छोगोंने अपनाया था | 
क्षत्रियोंक साथ इनका वैवाहिक सम्बन्ध भी होने लगा था। 
छत्रप वंशर्में नहपान नामका राजा बहुत प्रसिद्ध था। उप्तका 
समय ई० पूर्व प्रथम शताब्दिसे ईस्वी प्रथम 
छत्रप नहपान | शताबिदि तक विद्वात्‌ अनुमान करने हे । 
उसकी 'राज” और '“महाछत्रप' उपाधियां 
थीं; जो उसे एक स्वाधीन राजा प्रगट करती है | नहपानको राज्य 
झुजरात, काठियाबाड़, कच्छ, मालवा, नासिक आढि देशोपर था। 
“उसका जमाता ऋषमदत्त उसका सेनापति था । नहपान भृमकका 
उत्तराधिकारी था। इस भमकके सिक्कोमे एक ओर सिंह व धर्मचक्र 
तथा ब्राह्षी अक्षरोका छेख अद्भित मिलता है | यह चिह्द जैनल्के 
प्रोतक है। मप्तकके दस्वारकी भाषा भी प्राकृत थी | नहपान निश्स- 
देह जैन धर्माच॒यायी था | दिगम्घर ओर श्रेवांबर ढोनों ही जैन 
परम्प्रदायेकरि शाब्लेंमिं उसका वर्णन मिलता है | श्री जिनसेनाचार्यने 
उमप्तफ़ा उल्लेख ' नरवाह ' नामसे किया है और उसका राज्यकाल 
४२ वे लिखा है; जो ई० पृत्र ५८ तक अनुमान किया जाता 
है *। जैन शाद्तोंमे नहपानका उलेख 'नरवाहन' 'नरसेन' 'नहवाण! 
जादि रूपमें हुआ मिलता है।नहपानका एक विरुद “मद्गरक' मा | 


(-भाषारा० भा० १घृ० २-३. २-माप्रासा० भा० है परू० 
बल ३े-जविश्ोसो ० भा० १६ प्रृ० २८९ ४-राइ० भा० १ 





इन्डो-यफ्ियन ओर इन्डो पायियन राज्य।.. [२१ 


यह अब्द जैनोमें विशेष झूद है | उसके जमाताऊा नाम ऋषभदतत 

पबिल्कुछ एक जैन नामे है । इन सब बालोंको देखते हुए इन 

आकोको जैन भर्मभुक्त मानना अनुचित नहीं है । नहपान निस्सन्देट 

जैन शाश्रोफा नस्वाहन है । जाथुनिक विद्वान भी इस व्याख्याको 

स्वीकार करते ढे * | इस असप्थामें नहपानकों जैन शालामुसार 
जैनी गानठेना ठीफ है । 

अआवर जन शास्त्र * अ आवश्यक सत्र भाष्य ? से प्रग£ है 

कि “ भृगुरुच्छमें नहवाण (संस्कृतछए नर- 

नहपान व्‌ मनशाख्र | वाहन) नामक राजा राज्य करता था । उसके 

पास असठ घन कोप था | उसके साथ ही 

प्रतिष्ठानपुर / वर्षमाव पैठन ) मे एक साल्विहन नामका राजा 

था, जिसकी सेना अजेय थी। झाट्यिहनने नहवाणकी राजघानीको 


उ-ारागी80॥8080/8. 73 - फुणले) 8. 8 क्रथा९. (एातटा) 
काश (77% एपर/श्वायोप्वा 2 -7420778 एय7 250 

2-९ ॥680 ववाव]ह 589 (डा "१9020453 584॥04 00: ए४/3]ज्ञ9 ? 
-+-2ै#02 2 |? उब##वों, 7420728 डा 


प० नाथरमजी प्रेमी मी 'नहवाणर को नहपान? ,बताते हैं । 
जहि० मा० १३ प० ५३४. 

३-० भरुयच्छे णयरे नह॒वाहणों राया कोससमिद्धों! आवश्यक 
सूनमा"्य। इसका सल्कृत रूप अभिवान रजेन्द्रकोपर्मे (मा० ५ छू० 
इ८३) में यो दिया है 'मरुरच्छपुरेजज्ाउउ्सीदू भूपतितरवाहन: ? 
तपागच्ठकी (कक प्राक्रुत पद्मायवीमें नाहबाहणका उल्लेख * नहवाए? 
रूपमें हुआ है | इसीलिय हमने नहवाण लिखा है। (जसा स० मा० 
३ अऊ्र 9 पृ० २११) जायसवाल्जीने मी यही दाब्द प्रयुक्त किया है। 
(जविमोसो ०, १६ ० २८३)- 











२ । संक्षिप्त जेन इतिहास । 


आ वेरा; किंतु धनवलके समक्ष उसकी दाल न गली । वह द्रो वर्ष 
तक भृगुकच्छका घेरा डालकर हृताश पैटणको वापस चला गया । 
साल्वाहनका मंत्री नहवाणके यहा आरहा: उसने नहवाणका धन 
धममकार्यमें खूब व्यय कराया । अनेक धर्मस्थान बनवाये ओर खूब 
दान-पुण्य किया । साल्वाहनने भृगुकच्छपर फिर आक्रमण किया 
और अबकी उसकी मनचेती हुई | निद्रेब्य नहवाण उसके सामने 
टिक न सका । इस संग्राममें उसका सर्वथा नाश होगये । आव- 
इयक सूत्र भाष्यकी इस कथाको मम० श्री काशीप्सादुजी जायस- 
डाल स्थूल रूपमे वास्तविक और तथ्यपूर्ण मानते है " | वह नह- 
चाण ( नराहन ) को क्षत्रप नहबान ओर साल्विहनको आम्र- 
वशीय गौतमी पुत्र श्ातकर्णी सिद्ध करते है, जिसकी राजधानी 
शैठण थी । नहपानके सेनापति ऋषभदत्त द्वारा लिखाये गये नासिक- 
वाफे शिलाढेखमें भृगुकच्छ, दशपुर, गोवर्धन और सुरपारक नामक 
नगरोंमें धर्मस्थानोंकी बनवानेका भी उलेख' है। 
गर्गसंहिता ” से श्कोका अति छाछूची होना प्रगदे है। 


जायसवालजी गौतमी पृत्र शातकर्णीको ही 

02227 पसिद्ध राजा विक्रमादित्य सिद्ध, करते हैं. 

जिन्‍्हेनि ई० पूरे ५८ में अकोंकों परास्त 

-सो विणट्टो, नई नयरंपि गद्दियं? (संस्कृत-“निद्रव्यत्वान्ननाश 

स:?) इस पदसे नरबाहनकी मृत्यु हुई कहना ठीक नहीं जेचता। 

बल्कि नरवाहनके राजत्वका नाश हुआ मानना ठौक है। यह कंधा 
+जवि्योसो? भा० १६ पृ० २८३-२९४ से उद्धत की गई है | 
#«89, 790, शा 9. 45. रे-जविद्योसो० १६ पृ० २८४- 








इन्दोजैक्टियन ओर टस्डो पाथियन राज्य । “[ २६ 


किया था । उक्त संग्राम इस घटनाऊा ही ग्ोतक है। उधर दिग- 
स्वर जैन झाख्तर * श्रुतावतार * में भी एक नरवाहन राजाका उलेख 
है * | इसके विपय्में वहा कथन है कि ' वह वामि देदकी वसु- 
स्थग नगरीका राजा था | उसकी सुरूपा नामक रानीके कोई पुत्र 
नहीं था, जिसके क्रारण वह टु खी रहती थी । राजश्रेष्टी सुबरुद्धिके 
कहनेसे नरवाहनने पद्मावती देवाफी पूजाकी और पुण्योदयर्स उसके 
एक पुत्र हुआ | उसका नाम पद्म रवखा गया | नस्वाहनने टस 
हर्ष घटनाऊे उपलक्षमें सहखकृट एवं अन्य अनेक जिन मंदिर बन- 
वाये । घमे प्रभावनाके लिये स्थयात्रायं निऊल्वाई । कालातरमें 
नरबाहनके राजनगरमें एक जैन मंद आया; जिसमे उसऊा मित्र 
मगधका राजा मुनि था । उसके उपदेशसे नरवाहन मुनि होगगे । 
सुनुद्धि श्रष्टी भी मुनि होगया। ये ही दोनों सुनि गिरिनगर (जूनागढ़) 
धरसेनाचार्यके निकट आगम झ्ाखकी न्याख्या सुननेके लिये गये 
ये | उसे सुनलेनेके पश्चात्‌ उन्होंने अंकलेश्वखुर (महोच-भृगुकन्छ) 
में पट्खण्डागम शाम्नकरी रचना की थी । ये ऊमश भतब्रलि ओर पुप्प- 
दन्त नामसे प्रसिद्ध हुए थे" । यह कथा उक्त शविताबर कथासे नितात 





१-जविओोसो० १६ प्ृ० २५१-२८२. २-सिद्धातसाराद्धिसंप्रह 
(मा० ग्रे०) पू० ३१६-३१८- ३-/गिरिनगरसमीपे गुद्दावासी घरसेन- 
मुनोख्षरोञ्मायणीपूल्नेल्य यः पंचमवस्तुकस्तस्य तुर्य्यप्राशतस्य शाख्रस्य 
ब्याख्यानप्रामम करिष्यति | .. .. ..--भूतबलिनामा नरवाइनों मुनिर्- 
विष्यति...........- सदबुद्धिः पुष्पदंतनामा मुनिर्भविष्यति [...........- 
सन्‍्मुनिद्र्य अंकछेसुएपुरे सत्वा सत्वा पडगरचना कृत्वा आए 
टिखाप्प....इत्यादि [? --विंदुछभ्रीघरकून: श्रुतावतार । 


२७] संक्षिप्त नन इतिहास । 


विल्क्षण है । फ़रिनतु ठेक्च, नगर वे रजाऊे नाम इस काका टील 
सत्र भुगुकन्ठक् आसपास हां प्रगट करते हे | देशका ' वामि ! 
नाम अनोया है | बट झज्ध समयत नागेंके वास बामीका द्योतक 
है, जिससे माय उठ प्रदशके हामकत हे कि जिसमे नागलाक रहते 
हो । सिंप-कन्ठपर्ती देखकों यूतानियोने नागेके कारण पाताल 
नाम दिया भी था। नाग लोगाऊे मूल स्थान रसातल (मध्य एशिया) 
के दो मागामे झक छाग रणते थे ।। एसी कारण भृगुकन्ठके आस 
पासके दशकों नागों-शऊ्रादिक बासस्थान रूपमे दिगयराचार्य बामी' 
नामगमे उलिखित करते हैं। निसपन्देह वह भृगुकच्ठयर्ती देश होना 
चाहिये, क्याकि गिरिनपर-अकरेश्वर आदि नगर उसीके पास है। 
“गगैमंहिता/मे *नहपानरी रासघानीका उल्लेय ' पुर ' रूपमे हुआ हे, 
जिसमे स्पष्ट है कि वह एक प्रसिद्ध ओर समृद्धिशाली नगर था। 
बस्‍्तुत प्राचीन काल्में भृगुकन्ठसी ऐसी ही स्थिति रहती 
+ | इस अवम्थामें उसका उल्धेव वसुयर' रूपमें करना अनुचित 
नहों है। उक्त'पताबर कथा नहवाण (नहपान)का सम्पर्ण चरित्र श्रगट 
कर्नेके ल्यि नहीं लिखी गई है, बल्कि माया शल्यके द्वव्यप्रणिषि 
मेंदके उदाहरण रूपमें उसका उल्लेख क्रिया गया है | वेसे ही 
'अुतावतार' में भी दिगम्बर जन आगम अस्थके लिखे जानेकी घट- 
... (-डहिका०, मा० १ प्ृ० ४६६ २-जविश्रोसो०, र8४०८- » रै8४०८- 
“वक पुर । ३-भगुकच्छ वौद्धकाणसे एक प्रसिद्ध चन्दरगाह और छाठट 
देशाक्ी गजवानी ग्हा है। वत्राित्मा०, प्रृ० २०. ४-'मायायाम? 
सा थ दिवा-द्रग्यप्रणिव मावप्रणिविश्व | तन्न द्श्यप्रणियी उदाहए- 
णम्‌ अभियानराजेन्द्रकोष, जविमोमो, मा० १६ पृ० २९१. 





इन्डो बेविदूयन और इस्डो पाथियन राज्य। [रथ 


नाको व्यक्त करनेके लिये नहवाण (नरबाहण) का आशिक पर्णव 
है। उससे भी नहवाण (नरवाहण) द्वारा धर्मस्थानके बनने व दान 
पुण्य करनेका समर्थन होता है । समयत नरवाहण राज्यच्युत हेने 
पर दिंगम्बर मुनि होगया था । राजश्रष्ट होनेपर वह करता भी क्‍या? 
जब्र कि उसको वैराम्यफा साथन मिलरहा था । इतिहाससे यह भी 
जगट हैं कि लियक ([॥9)5) नीमफ एक व्यक्ति संमवतत नह 
पानका पुत्र था. जिसने उस गारतमे जाकर तक्षिक्ामें ई० पृ० 
2७ में अपना राज्य जमाया था | श्रुतावतार कथा नरवाहन (नह- 
चाण) की इलती उमरमे एक पुत्र होना प्रगट करती है, क्‍योंकि 
अधिक वयतक जय नरबाहणके पुत्र नहीं हुआ तन ही उसने उक्त 
अकार पद्मावतीठेवीकी पूजा की प्रदीत होती है । माहम होता हे कि 
नहवाण (नरबाहन) राजाक्रे नीयनक्ी वास्तविक घटनाओं अर्थात 
उसको घकजातिका प्रसिद्ध नस्याहन (नहयाण) कहना, धर्मार्थमे दय 
च्यय करना, अति श्रनयान होना, उसकी अधिक उमरमे एक पृत्र 
होना आदि-फो त्करथुताउतार के वेखक विबदुध श्रीधरने उम 
'क्थाकी अपने दगपर लिया है और यह बतछा दिया है कि नर- 
वाहन , नहवाण ) ही भृतबलि मुनि हुये थे | 
इन सब बातोंक़ों ठेखने हुये, ' श्रुतावतार ” के नरवाहन ओर 
आवश्यम यूत्रभाप्य' के नहवाण, जिसका ससकृत रूप वहा मी 
नरबाहन ही है, इतिदास-पसिद्ध छत्प नहपान मानना अनुचित नहीं 
है, अत कहना होगा कि दि० जेन श्रुतक्ता उद्धार जक नहपान 
द्वारा हुआ था ! 
१-जविद्योसी० भा० १६ प्रृष्ठ २५०५ 





छत्रपवंशमें नहपानके अतिरिक्त उपरात छत्रप रुद्रदामनके 

पुत्र रुद्रसिंह जैनी होना संभव है। उसने 

छत्रप र्द्रसिह मनी । सन्‌ १८०मे १९६ ईं०तक राज्य किया था। 

उसका एक लेख चैत्र शुक्का पंचमोका लिखा 

हुआ भम्न दशामे जुनागढ़स मिला है: जिसमें “केवलज्ञानसंप्राप्ता्णा” 

पद मिलता है | इस पदके कारण. वर्योकि 'केबलज्ञान! जैनोंका एक 

पारिभाषिक शब्द है, बुल्हर आदि विद्वान रुद्रसिंहको जैन धर्मानु- 

यायी प्रगट करते हैं"। जूनागढ़का 'बावा प्याराका मठ! और अपर- 

कोटकी गुफाओंको भी विद्वान्‌ जैनोंकी बताते है।* श्रुतावतारसे गिरि- 

नगर (जूनागढ़) के निकट स्थित गुफाओंमें दि० जैन मुनिर्योका 

होना सिद्ध है! । इन इमारतोंको छत्रप रुद्रसिंहने ही संभवतः 
बनवाया थी । 

शक संवतके विषयमें कोई निश्चित मत नहीं है । फगैसनने 

उसे कनिप्कका चलाया हुआ अनुमान किया 

“शक-सम्बद।  है।' किन्तु आज उस मतके विरुद्ध अनेक 

प्रमाण मिलते हैं| पण्डित भगवनलाल और 

जैक्सन सा० इस संबतको नहपान द्वारा गुजरात विजयकी स्टृतिमें 

(-पआर्केलॉजिकल सर्वे रिपोडट ऑफ वेल्टन इन्डिया, भा० रे 

पृ० १४०. २-इऐ०, भा० २० पृ० ३६३....३-'श्रुतावताए' में 

धरसैनाचार्यको मिरिनगरके निक्रठकी गुफाका निवासी लिखा है। 

(गिरिनगरसमीपे मुदावासी घरसेनमुनीख्रतो) और गिरिनगर जुनागढ़क्ा 

* प्राचीन नाम है। (देखो कजाइ० पृष्ठ ६९८). ४-इऐ०, मा० २० 

४० ३६४, ६-भाप्रारा० भा० १ पृ० ३. 





इन्डो वेक्दियन ओर इन्डो पारयियन राज्य। [२७ - 


चला मानने है ।* ह।० फ्डीट भी इस मतसे सहमत थे।'* कर्नि- 
घम ओर डुल्युयल चष्टनको शक संवतका चलानेवाला प्रगट करते 
है। सर जान मारशछ अजम अथम (&४८४ 3) द्वारा उसका 
चलना अनुमान करने हैं।* किन्तु विद्वा्नेने इन मर्तोंकों निस्सार 
प्रगट कर दिया है | यद्यपि वे सब उसे सन्‌ ७८ ई०से चला 
माननेमें एक मत हैं।' उधर भारतीय पण्डितोंका पुरातन मन्तत्य 
अक संबतके विपयमें यह रहा है कि प्रतिष्ठानपुरके राजा भान्वाहन 
(>सातबाहन) ने घकोकों परास्‍्त करके इस संवतको चलाया था । 
जिनप्रभसूरिने “ कन्पप्रदीप ' में लिखा है कि राजा झालिवाहनने 
शक संबत चलाय| था। सातवाहन या झातिकर्णी उपाधिधारी गजा 
दक्षिण पैंटनके आन्म्रवंगमें हुये है, जिसका राज्यकाल ई० पूर्व 
हली शताद्द्विसे ईस्वी नीसरी झताब्दितक रहा था। कनिपय विद्वान्‌ 
इस वंशके हाल नामक राजाको अकसंवतका प्रवतेक शालिवाहन प्रगट 
करते है; व्योंकि हाल और शाल झव्द समवाची है।” किन्तु मम० 
का्मीप्रसादजी जायसवाल कुन्तल ग्ातकर्भीको अक शालिवाहन संब- 
तका अवर्तक मिद्ध करते है। वह चतलाने है कि झक नामके दो 
संवत थे। प्राचीन गक संवतका सम्बन्ध शकोसे था। वह छगभग 
१-बंचई गजेटियर भा० ए| खंड १ पृ० २८. २-जराएसो०, 
१९१३ प्रृ० ९२२. ३-काइन्स ऑफ इंडिया पृ० ६०४ वे ईए० 
१९२३ पृ० ८२. ४-जमीसो० भा० (८ परृ० ७०- ६-जमीसो० 
भा० १७ पृ० ३३४. ८-माप्रारा० भा० १ पृ० ३ व जमीसो०, 
भा० १७ प्रृ० ३३४-३३५. ७-जमीसो०, भा० १७ प्० बे३४- 
३३७, ८-जबिओोसो०, भा० १६ पृ० २९५६-३००. 





« २८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास | 


१२० ई पूर्वमे आरम्भ हुआ था। राजा बुशान ओर उविमकब्धितवे 
रुख॑मि यही सबत मिलता है।” 

दूसरा ऐतिहासिक शक सेय्त सन्‌ ७८ से बुन्तलू भातकर्णी 
द्वारा ग्र्कोपर एक वार फिर विजय प्राप्त कग्नेके उपरक्षमे चढा 
था। किन्तु जायसवालजी जैन आख्रोंके इस उल्लेखसे कि वीर निर्वा 
णस ६०७ वर्ष ५ महीने पश्चात झक राजा हुआ. सन्‌ ७८ से 
शर्काद्रारा भी चछा एक सबत मानते हे ।* किन्तु इस जैन उ्े 
खमे एक झक राजाका होना लिखा है, न कि उसमे शक संयतके 
चलनेका उल्लेख है। इस दशामे जैन गाथाओंके आधारसे एक 





१-जविश्ोसो ० १६ पृ० २३०-२४२. २-जविभोसो० भा० 
१६ पू० ३००. 

३-णिन्साणे वीरजिणे छत्वाससदेसु पचवरिसेसु | 

प्रणमासेसु गदेसु सज्नादो समणिझो अहवा ॥ ८९ ॥ 
“+त्रिछोकप्रजप्ति । 
"त्रि्कसार? में इस गाथाको निम्नत्रझ्रार छिखा गया है;--- 
“पणछल्सयत्रस्स पणमास जुद गमिय वीर णिखुइरों | 
सगगजो तो कक्की चदुनवतियमहिय सगमास ॥ ८५० ॥ 
श्रीजिनसेनाचार्यने 'दग्विशपुराण? में इसीको सस्क्रृतमें इसप्रकाः 
लिखा है:--“वर्षाणा पट्झतों त्यक्त्या पचाग्रा मासपचके | 
मुक्ति गते मह्ावीरे शकराजस्ततोडमबत्‌ ॥ ? 

न गाधाओमेंसे किसीमें भी रू सव्रतके चछने या उमके 
प्रवतेकका उल्लेख नही है । एकमात्र यही फडा गया है कि वीर निर्वा- 
णसे ६०५ वर्ष ५ मद्दीने पश्चात्‌ शक गजा हुआ | अतएवं इनसे 
शर्कोद्दाग एक दूसरे संवतके चडनेका पता नहीं चछता [ 


इन्डो वैकिटियन ओर इन्डो पर्थियन राज्य | [२९ 


नये थक संयतका अस्तित्व बतलाना उुछ जीको नहीं ल्गता। दूसरी 
,करविजयफे उपरक्ष्रे उसका चटना उपयुक्त है। दोनों ही विजय 
आातकर्णी बशऊे राजाओं द्वारा भारतरक्षाकी महान विजय थीं, इसी 
कारण हिन्दू जनताने दोनों ही मर्कोका उपयोग एकसाथ किया । 
|. हिंद्र पण्डितोमे विक्रम मंबदके साथ अक सालिवाहन सबतू 
ह लिखनेका एक रिवाज है ओर यहद्ढस बातका 
हि जन गायाओ्षंका प्रमाण है कि ढोनों सवर्तोका सम्बन्ध भार- 
'शिकराजा नद्पान । तीय राजामेंति आन  गक विदेशी 
गजामे भी । जैन गाधाओका शकराजा इसः 
अपेक्षा शक आलियाहन सयतऊे प्रवतक्से कोई मित्र पुरुष होना 
रा । वह भिन्न पुरुष नहपान था। यह बात हम प्रथम खण्ड 
(४० १६२ ) मे लिख जुके हे । ब्रिलोज प्रज्ञप्तिके उललेबानुसार 
: समय वीरनिर्वाणसे ४६१ अथया ६०५ वर्षबाद होना प्रमा- 
शित है | यदि वीर निण्से 2६१ वी बाद उसको मानाजाय तो 
के होनेफ़ा समय ई० पूर्व ८४ (५४५-०६१ ) आता है। 
प्राचीन शक सँवतमें नह॒पानका समय गिननेस वह ई० पूर्व ८२ के 
[ठगमग बैठता है। । इस दश्शामे “जिलेकप्रज्षति', का उक्त मतत 
तथ्यपूर्ण प्रतिमापित रोदा है । किन्तु इस अवमध्थामे नहपानका 
राज्यकाल जो 9२ वर्ष बताया जाता है, उप्तमे भमक्फ़ा राज्य 
का भी सम्मिलित समझना चाहिये । इस मतकी सार्थकताको 
देसते हुए शक्र राजाको बीर नि० से ६०७ वर्ष बाद गानना ठीक 
नही दिखता | माठम होता है कि सत्‌ ७८ को झक्ेके सबने 
१-जविभोसो ० मा० १६ प्रृष्ठ रे६०. 


हर 








४० ] संक्षिप्त जन इतिहास । 

प्रसिद्ध हुआ जानकर जनाचायोने उक्त मतका भी निरूपण कर 
दिया । यह भ्रम उपरोक्त दो झक-विजयाऊे कारण हुआ प्रतीत 
होता है | अत कहना होगा कि जैन ग़ाथाओंका शक राना नह 

पान है जिसके द्वारा ठिगवर आगम लिपियद्न हुआ था । 
वासुदुवफ़े समयमे वुअन साम्राज्यकी दथ्मा विगड गई थी। 
अफगानिस्तान ओर मभ्यण्शियाके देश साम्रा- 
कुशन साम्राज्यका ज्यसे अल्म होगए थे। कहते हे, इसी कालमे 
पतन । भारतमे बडी भारी महामारी फैली थी।* 
जैन आम्रोंमे भी इस महामारीका उल्लेख 
मिलता है। मथुरामे इसका बहुअकोप हुआ बतलाया जाता है। 
यहा सात चारण ऋद्धिधारी ऋषियोने आकर इस महा रोगसे नग- 
रफ़ो मुक्त क्या था। जैन मदिरोंमे आजतक इन मद्दात्माओंकी पूजा 
होती है ।* इस समय मधुरामे जैन धर्मका अम्युदय भी खूब हुआ 
था। कोई अनुमान ऊरता है कि राजा वासुदेव भी जैन धर्मानुयागी 
होगया था। अन्तत इन विदेशी राजाओंको गुप्तवंशके क्षत्रियोनि 
पराजित किया था और उनकी जगह अपना राज्य स्थापित कया 
भा। इस काल्‍मे विधा ओर छल्सिकलाकी सूब उन्नति हुई थी। 
कात्यायन ओर पातेजलिके भाष्य इसी काल्मे रचे गये। व्याकरणका 
विकास हुआ, चरक द्वारा रसायन ओर बैथक शाखकी अच्छी उन्नति 
हुईं। जैनेके वाह़मयका उद्धार ओर वह लिपियद्ध भी इसी कालमें 
हुआ। यूनानीयों और भारतीयोंका सम्पर्क भी खूड बढ़ा। भारतके 


१२-माई० पृ८ ८३. २े-सप्तकषि पूजा देखो. ३-जैसिमा० 
5 १ कि० ४ पृ० ११६-१२४- 
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ज्योतिषियेनि उनसे नक्षत्रोंफी स्थिति और चालके विषयमें बहुत कु ठ 
आदान प्रदान किया! भारहुत, साची, अमरायनी ओर मथुरा म्तृप 
त्तथा खेडगिरि-उदयगिरिकी गुफाय आदि टस समयकी डल्टष्ट कलाके 
नपृने है। इस समय देशभरमे मपत्र बड़ी सुन्दर और विधाल 
डमारतें बनी थीं। 











(२) 

समथाद स्वारबेल । 

(्‌ सन्‌ २०७-१६० ई० पूव ) 
कर्ममृमिकी आठिमे श्री ऋषमटेवर्जीमे माग्तकों विविध प्रार्तोर्मे 
विभक्त किया था । तत्र उन्हेंने वर्तमानके 
कलिटृका. ओडीमा ग्रातक्रा नाम 'कलिद्ठ' स्झय था । 
ऐल भेद्विंग।. कलिफ्रिके प्रथम सम्राट ऋषमदेयनीके पुत्रो- 
मेंसे एफ थे। भगयान ऋषमदेबने क्यन्य 
आप्त करके जब देश भरमे सर्यत्र विहार ऊफ्रिय्रा था, तन उनका 
समवश्यरण कलिए देझ्में भी पहुग था, जिसके कारण जनधर्मका 
चहापर काफी प्रचए हुआ थ । ते साटीन करिहश्वाप्रितत जन मुनि 
होगये थे! | और कलिठ्का झापनभार उनके पुउने ग्रत्ण स्या 
था | परिणामत कलिप्मे कोॉमल्मा यद द्याऊ वच्च एक दीप 
काल्तऊ राज्य ऊरता रहा था। हरिवन्न पुराण ! के क्यनसे 
प्रगट है कि उपरात चीसें तीर्थ श्री मुनिमुमननाथत्रीर नीर्ममें 
कौमलदेदमें हर्सिकसी राजा दक्ष सच्य करता था | उसका पुत्र 


१-ह९ि० श३-७ व [१॥१४-७१. 


भी 
३२] संक्षिप्त जन इतिहास | 
ऐलेय ओर एक कन्या मनोहरी नामकी थी । राजा दक्षने अपनी 
कन्याको पत्नी बनानेका दुष्कर्म कडाला । ऐलेय ओर उसकी माता 
इला राजा दक्षसे रुष्ट होगये ओर कोशल देशको छोड़कर अन्यत्र 
अले गये | आखिर ऐलेयने ताम्रठिप्ति नगरकों स्थापित किया और 
वह एक राजा बनगया। राजा ऐल्यन भारतकों विजय किया ओर 
अन्तमें वह मुनि होगया । इन्हींऐलेयकी सम्ततिमें एक राजा अमि- 
चन्द्र हुआ। जिसने विन्ध्याचसुपर्वत्के पृष्ठ भागमें चेद्राप्टकी स्थापना 
की थी'। भ० अरिष्टनेमिके समय अर्थात्‌ महाभारत काहमें हरीबंशी 
राजकुमार जरतकुमार कलिड्रराजक़े जमाई थे और द्वारिकाके साथ 
यदुबंगीयेके नष्ट होनेपर जरत्कुमार कलिक्तिराजमें जाकर राज्य करने 
छगे थे | फलतः करिक्ञ हरिवंशी क्षत्रियोंके शासनमें आगया । 
भ० महावीरके समयमें भी वहां दरिवंशी जितझत्रु नामकेः 
राजा राज्य करते थे। उनके पश्चात्‌ कलिड्के राजवंजका पता जैन 
आश्रेफ्ें नहीं मिलता । किन्तु जन पुराणके उक्त वर्णनकां समर्थन 
कलिक्वराज ऐल खारवेलके हाथीगुफावाले प्रसिद्ध ढेखसे होता है; 
जिसमें उन्हें ' ऐ चेदिवंश ' का लिखा है और उनके पूर्वपुरुषका 
जाम  महामेघवाहन ' प्रगट किया है | विद्वानेने इस चेदिबंशको 
दक्षिणकीशछसे कलिह्ममे आया बताया है। वस्तुतः सन्‌ २१३ 
१-दरि० १।१-३-९ व जवि्योसो ० भा० १३ पृ० २७७-२७६ 
२-द्वरि० (कछकत्ता) ए० ६२१३. 
३-एडिचेतिपजवसवघनेन?-जविद्योसो ० भा० १३ पृष्ठ २२३- 
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ई० पुर में कौशलपर “मेघ' बुलूके राजाओंझा अधिकार था, जो 
बलवान ओर उुशाग्र-बुद्धि थे।' इन्हीं राजाओंमें मेघबाहन राजा 
थ्रे। सेमवत- दक्षिगफ़ोशल्से आकर उन्हेंने ही 'ऐल चेदिब्रंभ ! के 
राज्यकी जड़ करिद्यमें जमाई थी। “ऐल' वह कौशढके असिद्ध 
राजा ऐलसे सम्बन्धित होनेके कारण विद्वार्नों द्वारा अनुमान किया 
गया है।* उबर उपरोक्त प्रसार “हसिविंशपुराण ! में म्पष्टट चेदिरा- 
ट्रकी स्थापना राजा ऐलेग्रकी सन्तति द्वारा हुई करी गई है। चेदि- 
राष्ट्रके संस्थाग्फ ओर शासक होेनेफे कारण ही उपरान्त ऐलेयकी 
हरिवंशों सन्तति “चढिवेग ' के नामसे प्रसिद्ध शंगई और उसने 
अपने महान साहसी ओर यश्ञम्वी पृवेन ऐलेयके नामका भुलाया 
नहीं। अनण्व यह स्पष्ट है कि कलिठ्रड़ा वह राजबंग जिसमें सआद्‌ 
खारबेल हुग्े, कौमलके हरिवंशी राजा ऐटेय ओर दक्षिगकोभलके 
चेदिवंशम सम्बन्धित था। ' हरिवश्नपुराण ' से उक्त प्रसार म० महा- 
बीर अथवा उनके बाद तक हरिविशका शासन कलिड्मे प्रमाणित 
है। हिन्दू आाम्में भी जन्मेजब रामफे उपराम्त सच ही क्षत्रियोको 
कोझल ऐलफऊा वंशज प्रगंट # करते है ओर कलिड्नवंश्रकों *महाभा- 
रतकाल' से चछा आता बताते है। उसका मगध सम्राट नन्द- 
वर्द्दून द्वारा'अन्त हुआ था| कलिहराज हतप्रम शेकर दक्षिण- 
कौगलमें जारह' और उपरान्त मीर्य-साम्राज्यके पतन शेनेपर उनके 
वैज्ञजेने अपना अधिकार फिरसे कलिज्मे जमा लिया ! 

१-जविश्ोसो ०, मा० हे पृ० ४८३-४८४. २-जविशोमा०, 
भा० ३ पृ० ४३४. # जविमोसी, मा० १६ प० १९०.३-जवि- 
असो०, भा० ३ प्रृ० ४३५. 
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अतण्‌्वमहामहोपाभ्याय श्री काशीप्रसादजी जायसवालके 
जअब्दोमे यह स्पष्ट हे कि कर्लिंगके सम्राट 

युवराज खारबेलका 'खारवेलके पूत्र पुम्पक्ा नाम महामेघवाहन 
शाय्याभिषेत ! और वशका नाम ऐल चद्विय के।! माढम 
होता हे कि खारवेरक पिताया स्वगैयास उस 

समय होगया था, तय वह लगभग सोल्न वरषफ 4 । प्राचीनकाट्मे 
सोलह वर्षका अस्सस्‍्थामे पुस्प बाल्गि हुआ समझा नाता था। 
खारबेल जय॒सोल्ट वर्षफा अयस्थामे वाल्गि होगय, तो पह 
युपरात पदपर आमीन होकर रायश्ञासन करने रगेथे। उस 
समयतक उनका राज्यामिषक नर्त-हुआ था। प्राचीन कार्में 
राज्याभिषक्क २३ बर्षी अममभधामे होता था। अत जय 
पन्चीम वर्षके हुय तो उनका महाराज्य अभिपेक हुआ था ओर चह 
“एक रानाकी तर राज्यशासन करने छगे थे । जित्त समय खारवेल 
राज्यसिदासनपर आर्ड हुये उस समय उनका राज्य कल्ब्िमरमें 
पिछ्लूत था, जो वर्तेमानका ओडीसा प्रात चिनूना था | तब कि 
हुकी प्रनाड़ी गणना भी खारबेल्ने कराई थी ओर वह ३५ लाख 
थी । जन समुदायकी गणना करानेका रिव्रान मोयोंे समय सुतरा 
उनसे पहलसे प्रचलित प्रगुट शेता है । अम्ोकक॑ समयसे ही कलि- 
ऊहुझी रानधानी तोसलि थी | सारवेलने भी अपनी द्राजघानी वहीं 
की थी | डहोंने कोई नप्रीन रतधानी स्थापित की हो, यह मादम 


नहीं देता । उनरी गजपानीऊफा पछेव * फल्ड्ििनगरी ” के नामसे 
हुआ है। 


१-नागरीप्रचारिणी पत्रि्ा भा० [० पृ० ६०२ 


सम्नार्‌ खारदेड। [३५ 


राज्य मिहासनपर आरूढ होनेके पहले वर्षमें खारवेलने अपनी 
राजघानीकी मरम्मत कराई थी; मिसके पर- 
खाखेल राज्यका कोटा, दरवाजे और इमारें तृफानसे वरवाद- 
प्रथम वप |. होगये थे । इसके साथ ही उन्होंने खिविर 
* ऋषि बड़े ताछाबका पढ्ा वाँघ बन्धवाया 
आ। मिप्तसे के ग्रजाको पानीकी तकदीफ न रहे ओर सिंचाईका 
काम भी बखूबी चछ निकले | खारवेलने इसी समय कई राजो- 
आन भी छुगवाये थे; जोर जयनी पेनीस लाख प्रजाकी मनप्तुष्टि की 
थी व विविध उपायों द्वारा उसको प्रसन्न किया था । सारांशतः 
राज्यसिंहासनपर बैठते ही उन्हेंने अपने कार्योप्ते यह विश्ञात्त ढिा 
दिया कि वह एक प्रजा-हितेपी राजा है । 
इम अकार अपने राज्यके प्रथम वर्ण राजधानीका पुनरुद्धार 
और ग्रजाको श्रमत् करके खारवेलकों अपना 
खाखेलकी प्रथम साम्राज्य दूर देशोतक फेशनेकी सुध भाई | 
दिखिनय। यह भी किसी लालचमे नहीं; वल्कि धार्मिक 
भावसे । वह अपने छेबमें स्वयं कहते हैँ कि 
उनकी देशविनयके साथर धार्मिक कार्य होते थे। उनका सबसे 
'पहुढा आक्रमण पश्चिमीय भारतपर हुआ | उस समय वहांपर आम 
अथवा सातवाहनबंशीय जञातकर्णि प्रथेमक्रा घोमवापिकार था। उसका 
प्रमाव ओड़ीसाकी पश्चिमीय सीमानक व्याप्त था ओर दक्षिगमें भी 
उसऊा अधिकार था ! खारबेलने उपझे इस ग्रतापक्री जया भी परवा 
नहीं की | समबतः सन्‌ १८२ अबबा १७१ ई० पृ० के रगमंग 
उनने कश्यप क्षत्रियोंकी सहायताके लिये शातकर्णिपए आक्रमण कर 


सजजज>। 
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दिया । टस युद्धज़ा परिणाम यह हुआ ऊि मुशिक क्षत्रियोंसा राज 

घानीपर सारवलछन अपना अधिकार जमा लिया। यह मुझिफ क्षत्रिय 

कलिप्वक॑ निकट प्रदेशमे उसनेयात ठक्षिणी लोग मान गय है। 

कास्पप क्षत्रा दक्षिण कोशलके निवासी थ आर सभय्त सारवेल्के 
सम्बन्धी थे | 

शातकर्णि ओर मुषिकोंस निय्ट्कर खारवेऊ अपनी विजयी 

चतुर गिणी सेना सहित तोसल्को लौट आय 

राजधानी उत्सव। ओर वहा आकर उन्होंने अपनी प्रजाफे चित्त 

रज्जनाथ अनेक प्रजारके उत्सय कयिथे। 

नाचाहू गाययाद्य और प्रीतिमोज तथा समाज भी हुये थे। इन 

महे सोम प्रचाफ़ ल्यि युद्धका सताप भूल जाना स्वाभाविक था। 

अपने रायऊे चोथे वर्षमे सारवेलने “विद्यावर आवास ! का पुनरु- 

* द्वार किया यनात होता है । 

इसी वर्ष सारवेल्फ़ा दूसरा आक्रमण फिर पश्चिमीय भारतपर 

हुआ ओर अप उन्होंने राष्टिक ण्व भोजक: 

खासेलका राष्िर क्षत्रियोंसे बृट्कर सेत लिया | य दोनों राष्ट्र 

ओर भोजर्प्र॒ शातस्णिक्के पट्ोसी अनुमान किये गये गये है । 

आजउमण।  वेमहागष्टू ओर बगरमे रहते बताये है। भोज 

कोझा समय्रत प्रभाततराय था। खारवेट्ने 

इन क्षत्रियोंक रानाओंके छत्र और भिरह्नार छीनकर नष्ट करदिय ये 

जोर उनसे बिल्डर पराजित कर दिया था | उनको मुउुठ विहीन 


बना दिया था | ओर वह अपनी पिजय वेचयन्ती फहराने हुए. 
सानमन्द घलिदकों लो झाग्े 3 
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कुलिक्षमे वापस आकर खारपेल्ने फिर जन साधारणस हितकी 

सुब ली | उन्हेंने तनसुतिय स्थानसे एक 

त्नछुतिय नहर व्‌ नहर निकल्यारर अपनी राजधानीकोी सर- 
जनपठ सेस्था । सठ्त बना लिया | प्रजाको भी इस नह- 
रसे मिंचाईफ़ा बड़ा सुभीता हुआ। यह नहर 

उस समयमे नीनमो वर्ष पहले नन्‍्दरानाऊ समयम्े यननाई गई थी। 
डसीका पुनरुद्धार स्रफे खारयल उसे अपनी गजघानी तक बढ़ा 
लगे थे । अपन गज्यऊे छठे वर्षमे उन्हानेद सी प्राणियोंकी बनेक 
प्रकारस सहायता की थी और पोर एय जानपढ सम्धालेडों अगण्नि 


जधिफार ठेकर पप्तन्न किया था ) 
यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जामक्ता कि सारवेलफा तिवाह 


कब हुआ था, किन्तु यह स्पष्ट हे कि उनके 

खारबेलऊों रानियां ठो जितराद हुये थ। उनको ठोनों रानियेकि 
व पुत्र छाम। नाम झिलालेखमे मिलते है। एक बजिर्ध्र- 
वाली कही जाती » ओर दूसरी सिंहपथकी 

पसिंबुडा नामक थीं। यलिस्घर अय मयप्रठेशका बेरागढ़ है। खारवेटके 
समयमें यहाक़े क्षत्री प्रसिद्ध थे । उन्होंक्री राजउुमारीके साथ खार- 
चेलऊा विवाह हुआ था। एक उडिया कायमे इस घसनाका एच्ख 
अनोखी ऊब्पनामे क्या गया है, जिसमे रानउमारीकी वीरताको 
खूब दर्थाया यया है। इन्हीं बजिरघस्साली रानीस सारपेल्फो 
अपने राज्य सातये वर्षमिं समय्त एक पुत्रस्‍लकी प्राप्ति हुईं थी । 
उडिया चामसे पृणः हे कि सत्वेस्ने दक्षिण भएतसो भी 

वितय किया था | खास्वेलके शिललेखमे 





खारबेलका मगधपर भी उल्लेख है कि उन्होंने पाड्य देशके राजा- 
आक्रमण।  ओसे भेट प्राप्त की थी । अतएुब यह कहना 
होगा कि खारवेलने दक्षिणापथ ( दक्षिण 
भारत ) पर अपना सिक्का जमा लिया था और उन्हें एक मात्र उत्त- 
रापथ ( उत्तर भारत ) को विजय करना शेप रहा था । उस समय 
आरतवर्षके साम्राज्य सिंहासनपर चढ़नेकी कामना चार आदमियोंको 
हुईं थी । क्षर्थात्‌ (१) मगधके शुगवंशीय ब्राह्मण पृष्पमित्र, (२) 
आंध्रवंशी शातकर्णि प्रथम, (३) अफगानिस्तान ओर वाल्दीकका 
यबन राजा दमेत्रिय (060०0०7००) और (9) स्वयं खारबेल । 
इनमेंसे शातकर्णिको तो खारवेल परास्त कर चुके थे । बस, उनके 
लिये पृप्पमित्र और दमेत्रियसे बाजी लेना बाकी था | पुप्पमित्रने 
“अश्वमेध' यज्ञ करके चक्रवर्तीपद पाया था ! खारबेलके समान 
पराक्रमी और ध्मवत्सल राजाके लिये यह सहन करना सुगम नहीं 
था कि उनके जीतेजी एक अन्य राजा “ चक्रवर्ती ” कहलाये ओर 
अश्वमेधादिमें पश्ु हिंसा करता रहे; जब कि मेर्यक्राढ्से अहिंसा 
धर्मकी भारतमें रधानता रही हो । 
अतएव खारबेलने मगधपर घाबा बोल दिया। इसी समय 
दमेत्रिय पटनाकों घेरे हुये था। ओर वह भारत-विजय करनेकी 
झपनी कामनामें प्रायः सिद्धाथ होचुका था। किन्तु खारवेल ज्योद्ी 
झार-खंड-गयासे होते हुये मगध पहुंच और राजगृह तथा गोरथगिरिके 
दुर्गोमेसे अतिमको सर कर लिया कि दमेन्निय खारबेलकी चढ़ाईका 
हार सुनकर तथा अपने खास राज्यमें विद्रोहका उपद्रव उठते देख 
पटना, साकेत, पंचाल आदि छोड़ता हुआ मथुरा भागा और मध्य देश- 
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मात्र छोड बहासे निकल गया ! खाग्पेल गोरथगिरिफों विजय करके 
वापस कलिड्न लोट आये। यह घटना उनके गज्यफे सातवें वर्षमे हुई थी ' 
कहिड्न लोटकर खारपेलने अपने राययके नें वर्णमे खूब 
ढान पुण्य क्या । टस दान पृुण्यत्रा पूरा 
खारेलका दान व्‌ वर्णन नो नहीं मिलता झिन्तु यह ज्ञात है 
अहंतू-पूजा। कि उन्होंने सोनेफ़ा कल्परक्ष जोर हाथी, 
घोड़े रथ आदि अनेऊ बस्नुऐँ ढान कीं थीं। 
इस दान क्ममे उन्होंने बमणोंतों भी सतुष्ट क्या था। जहँत्‌ 
भगयानका अमिपेक और पुजा विशेष समारोहके साथ क्यि थे। 
अडतालीस लाख चार्द'के प्िगेंफ़ों खर्चे करके उन्होंने श्राची नदीके 
दोनों तटोंपर एफ 'महाय्रिजञय" नामक विद्या प्रासाद बनवाया था। 
उक्त प्रकार धर्मय्यान और जन रज्जनमें एक वर्ष व्यनीत 

करके सारवेल्ने अपने राज्यक्े दवें वर्षमे 

खारबेलफ़ा भारतपर “मारतयप! ( एह्भात्क एएठा॥ ) पर घावा 
आफक्रमण।  बोढा था। इस आक्रमणमे सारबेल्ने किस 
राचाओे पराजित किया, यह तो विदित 

नहीं, किन्तु यह स्पष्ट है कि वह अपने उद्देश्यमे सफ़ल हुये थे। 
उपरान्त कलिझ् लोस्कर उन्होंने ग्यारह वर्षमे अपनेसे पहले हुये 
एफ दुष्ट राजा द्वारा निर्मित राजसिंटासनकों बडेर गधोंसे जुने हुये 
हलोंको चट्वाकर नष्ट कसा ठिया ओर तयमे ११३ वर्ष पहलेकी 
बनी उसकी ताम्रमृर्तिके हक ट+ करा दिये ! माद्म होता है कि 
उक्त दुष्ट राजाने जैन धमकी जप्रमावना की थी। इसाडिय उनके 

चिन्होंको रहने देना खाग्वेल्ने उचित नहीं समझा था ! 
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40002 दल कक 
गोरवगि रिया जीएकर जय सारबेल मगपसे छोटकर आये, 
ता बहार वृद्ध शासक पृष्यमित्रने मगधकी 
मगधपर आऊरगण वे रक्षातरा विश्व प्रथप क्या । “ अपने रुडकों 
महान विजय । द्वारा > हने येराज्य स्थापित क्रिया अर्थात्‌ 
स्थय सम्राट न हुए, उपराजाओं या गर्यनरों 
द्वारा मुल्क आर प्र नामस स्वयं अपनेकों सिर्फ सेनापति कहते 
हुये रा्य सन लगे । मग्घका प्रातिक झासऊ पुष्यमित्रके आठ बेटों 
मेसे एक अवयात्‌ उस््पतिमित नियुक्त हुआ । पृप्यमित्ने फिरसे' 
अश्वमघ मनाया मारूम होता हे करिख्वारवेलको यह सहन न हुआ। 
उसपर उन्हें गत प्रिसय उरके * चक्रयर्ती ! पद पाना अप था। 
इस लिये अपने पहले आक्मणसे चार वर्ष वाद ही उन्होंने फिर 
आक्रमण कर ढिया। उत्तरागयक्े राजाओंकों जीतने हुये बह मग- 
धममे जा निकले । व्माठ्यकी तत्हटी २ वह टीऊक मगधकी राजधा 
नीफे सामने जा पहुंच थे। ग्ड्ाफो उन्होंने कलिह्िफे बड़े २ 
डाथिय्ोके सहारे पार कर लिया था | टस मागेसे उन्हें सोन नदीके 
भग्रानक दर दलेंक़ा कष्ट नहीं उठाना पड़ा था | फलत, वह पाट 
छिपुत्मे ठासिल शेगब ओर नन्‍्होके समयते प्रस्यात्‌ राजमहल 
* मुग़ज्ञ” के सामने जा टटे थ। वृहस्पतिमित्र खारवेछकी पराक्रम 
सेनाके सम्मुख़ टिक न सका। खारवेलने उससे अपने पेरोंकी वन्दना 
कराई । नदगजा द्वारा लाई गई जिन मूर्तिया वे मगधसे वापस 
कलिड्न लेगग्रे तथा मगषफे तोगस्खानेस अग मगधके रल्न प्रतिद्याररो 
समेत उठा लेगये | वम्तुत सारवेछढजी यह महा विजय थी और 
दसके उपल्क्षमें कलिड्र लोटएर सास्वेल्ने जेनयर्मका एक महा धर्मा- 
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नुप्ठान क्या था| फिंतु सास्वेल्फे इस पराक्रम, चातुर्य और रण 

नग्लया देखरर दड्म रह नाना पड़ता है। एफ ही वर्षमे यह 

कलिड्ेसे चलकर उत्तर मारतके राजानोंको जीतने हुये मगध भा 

पहुचने है ओर बहाके रानाको परास्त उर टास्ते है ! उनका वह 
कार्य ठीऊ नेपोल्यिनके दड़का है 

इस महाविनयक्रे साश्र ही खारवेल्कों सुदूर दक्षिणके पाण्ड्य 

टेश्के नरेशसे बहुमूल्य रत, हाथियोंक्ों ले 

पॉड्यदेशके नरे- जानगर तहान आढ़ि पढाथे भेंटमें मिले 

शक्री मंट। 4। यह पढार्थ अठ्ुत ओर अलोक्कि 

थ। माद्म हत्ता है कि खारबेल्क्ी पाण्डय 

सेरेशसे मित्रता थी ' इस प्रशर साम्राज्य विम्तारकें इन प्बल्नोका 

फल यह हुआ कि कर्क्षिशा साम्राज्य बढ गया। तथापि उस 

समयऊे प्रमिद्ध राज्य मगधपर जपना अधिकार जमाकर साखेल्ने 

अपने आपको समग्र भारतमें सवापरि घासक प्रमाणित कर दिया। 


चह भारतउर्पके सम्राट होगए । 
यहां यह दृष्टय है कि उस समय ऊरलिंगकी गणना भारत 


बर्षमे नहीं होती थी। इस काहफ़े दो अता 

तत्कालीन दशा । बिठ बाद समग्र भाग्तका उलेय 'भारतर्पी 
ऊे नाममे हाने लगा था। ज्नपर्मस दत्त 

समय बहु प्रचार था । मांर्य साम्राय्यके नष्ट होनेके पश्चात्‌ अवन्य 
ही जेनधर्मफी श्रमा भिथिल होगई थी। झुझ्नेश एप दक्षिण 
सातवाहन वचन जाब्मण धर्मानुयायी थ। उनके छारा वडिक धर्म 
उत्तेचना मिलो थी ओर अश्वमेघादि यज्ञ भी हुए थे। किन्तु सार 





है 
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बेलने जैनधर्मफी इस हीनप्रभाको युतिमान्‌ वना दिया। जैन धर्मरा 
पुनरुद्धार होगया | कलिड्मे तो वह बहुत दिनों पहलमे राष्ट्रीय पर्म 
होरहा था। किन्तु जैन धर्ममो उस समय तक केबल एक दशन 
सिद्धान्त मानना कुछ जीक़ो नहीं रगता । ब्राह्मण वर्ण जैन घर्ममे 
भी हे | अत जिन ब्राक्मणाक्रों खारबेलने भोजन कराया था, उनका 
जैन होना बहुत उठ ममव है। कल्पदक्ष जेनशाप्मोंमे मनवा 
छित फ़लको ग्रद्न करनेबाल माने गए है | खारबेल भी अपनी 
ग्रजञाके लिये स्ल्पररक्षे समान सन चुछ प्रदान करके महान्‌ उदार 
और प्रजावत्सल बनना चाहता था | इसीलियि उन्हेंने कव्परक्षका 
दान किया था । करुणाभायसे सर प्राणियोंकी दान देना जैन धमे 
उचित बतलाता हैं । जैन शात्रोंमे क्षती साधुओंफा विश्रप उल्हेख 
मिलता है। खारवेलफ़े समय वह एक प्रस्यात्‌ साथु समुदाय होरहा 
था । खारबेल जैनधर्मावरम्वी था, परन्तु वैदिक विधानानुसार उसका 
महाराज्याभिपेफ हुआ और उसने राजसूय-यज्ञ भी किया था। 
इससे यह विन्छुल स्पष्ट है कि तय जेन धर्ममे साम्प्रदायिक कट्टरता 
इत्तनी नहीं थी कि वह प्राचीन राष्ट्रीय नियमेक़ि पालनमे बाधक होता। 
खारबेल प्रजाहितेषी राजा थे। वह नहीं चाहते थे कि वह 
एफ स्वापीन राजाफ़ी तरह झासन करें ओर 
खाखेलऊका राज्य प्रतामे फायीनताक़ा कद अनुभय चखने दें। 
प्रयंध। इसीलियि उन्होंने 'जनपद” ओर 'पोरः सस्यायें 
स्थापित कीं थीं। यह मम्थायें आजकलकी 
ून्मिपठ और टिब्टिविट बोले समान थीं। 'पौर” संस्था पुर 
अथवा राचपघानीऊफी सम्था थी | जिसके परामझेमसे बहाजा शासन 
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होता था। जनपद आमीण जनताकी द्योतक है; जिनकी संस्था 
“जनपद! कहानी थी। उन लोगेंका शासन-सत्रंध उसके द्वारा होता 
था | इस प्रकार खारवेलने जनताको झासन प्रबन्धमें सम्मिलित 
कर रक्खा था | यही कारण है कि खारवेलके कलिडसे बाहर लड़ा- 
इयोमें व्यस्त रहनेपर भी राज्यज्ञासन समुचित रीतिसे चार रहा था। 
कलिड्गतर राष्ट्रेस उननि साम. दण्ठ और संधि नीतियोंक्रे अनु- 
सार व्यवहार किया था । 
खारवेलके हार्थो्में राज्यकी वागटोर छोटी उम्रमें आईं थी ।' 
वह भी उस नन्हीं उम्रसे एक आदी राजा 
खारबेहका राजनतिक बन गये थे। क्रोध ओर अलाचार तो ख़ार- 
जीवन | बेलके निकट छूतक नहीं गया था। वह 
एक जन्मजात योद्धा और दक्ष मेनापति 
होते हुए भी एक आदण रूप थे । उन्होंने अपनी प्रजाकों प्रसन्न 
खखा था; जिप्तका उल्लेख उनने अपने शिल्ाछेखमें बड़े गवंफ़े साथ 
किया है । खारवेछ अपनेसे पहलेके राजाओं और पूर्वजोंका आदर 
करते थे | इस इृष्टिसे खारवेल अश्ोकमे बाजी ठेजान है; क्योंकि 
अश्योकने अपने पृवनोंका उल्लेख केवल अपनी महत्ता प्रगट करनेके 
लिये फिया है। खारवेलके समयमें वास्तु विधाकी उन्नतिको उत्तेजना 
मिली थी । उसने स्वयं बड़े २ महल, मंदिर ओर सार्वजनिक संघ्या- 
जंफे भव्य भवन निर्मापित कराये थे | उनके द्वारा रूल्तिकलाकी 
भी विशेष उन्नति हुई थी | पृ दक्ष कारीगरों द्वाग़ा उनमे सुन्दर 
पत्चीकारी ओर नक्कासीके स्तंभ वनवाये थे । सचमुच जब २ वह 
दिग्विजयसे अण्डा फहराने हुए छोटने थे, तब २ वह क्षपने राज्यमें 
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प्रचा हित और वर्म सबंध अनेक सुकार्य करते थ ओर मठिर जादि 
जनवाने थे। ठस यानका स्पष्ट प्रतिधोष उन्होंने अपने रुखफे प्रारम 
(पक्ति २ ) में कर दिया ह। उनऊ राज्यकाल्मे उलिड्रकी धन 
सदा भा सत्र उठी थी , क्योंकि समग्र भारतसे उन्होंने बहुमूल्य 
सम्पत्ति इकट्ठी की थी । इस समृद्धियरालां इब्मामे उलिल्‍्ठ अगस्य 
ही रमगा-यक्रा उपभोग ऊर रहा था और उसके आनन्दवी सीमाका 
वारापार ने था। उसका प्रताप समस्त भाग्तयपमे य्याप्त था। 
खारवेलने प्रयाफ़े मन जलायक्रे ल्यि संगीत और बाजेगा 
जेफा भी प्रयन्थ क्या था। यथपि सास्पेल जैन थ, परन्तु 
उम्हेंने जनेतर धर्मोका आदर स्या था| उनका व्यवहार अन्य 
पापण्डेक़े प्रति उदार था ओर यह राजनितिकी दृष्टिसे उनके लिये 
उचित ही था | उस ओर उन्होंने उठ अश्ञोमे अग्ोफ़का अनुररण 
किया था। अताप्य इन सत्र जर्तोंसों देखते हुय सम्राट खारवेल 
एफ महान्‌ प्रभायत्मल ओर कर्तव्यपरायण राजा प्रमाणित होते है। 
शिलालेसमे खारवेल्फों ऐल महाराज, महामेध्रयाहन चति राजनश 
पर््धन खारबेट श्री-(्षारवरु) लिखा है तथा उनका उल्टेख 'भेमराज, 
बरद्धगज भिश्षराज ओर घर्मरात! रुपमे भी हुआ ह। अन्तिम 
उल्खमे स्पारपेल्के सुतत्योफा सासा पता चल्ता है । उन्होंने श्रजामे, 
देशमें ओर समग्र भाग्तमे क्षमरी स्थापना वी इसलियि वह क्षमगज 
ये । साम्राय एप धर्म माफी उल्नने उद्धि की ट्स कारण उनको 
वद्धगत मानना भी ठीऊ है। मिश्ुआ-श्रमणाऊ ल्यि उन्होंने धम 
वृद्धि स्स्नेफे साधन जुटा दिये, इस अयस्थामे उनका “मिक्षुराता 
रूपमे उज्ेख होना उठ अनुचित नहीं है। अन्तत धमेराज तो वह 
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ये ही धर्मके लिये उन्होंने अनेक कार्य क्यि-दान पुण्य किये समय 
मंदिर बनयाये ओर धर्मफे ल्यि लटाइया भी लडीं। मगधरी लड़ाई 
हटकर बह ऋषभदेवरी दिन्य मृति कलिड्न लाये | उनकी रानीने 
उनको कलिह्न चक्रसर्ती कहा है। 
सारबेटते पन्‍्द्रह वर्ष छुमार करीड़मे स्यवीत हुये थे। उर्स्टे 
सोल्हये वरषेमे सुयराज पद मिला था, यह 
खाखेलका गाहस्थ्य छिखा जाचुका है| उमार कारमे उन्होंने 
जीवन । विद्या आर कलामे दक्षता प्राप्त की थी । 
थिलन्समे लिया है (पक्ति२) कि 
सारवेसने यतनतिक ठण्टन्रियान ((..5) और वर्मतायत्शा खुचाह 
ज्ञान प्राप्त जिया था। वह सत्र टी विद्याओमे पारगत थे। रासिलछ 
टेखनेमे प्रभायान और सुन्दर थे। उनके शरीरका रंग बिलकुल 
गोरा नहीं था। वह प्रशध्ल जोर गुम लक्षणोंसे युक्त था, निनका 
प्रशाश चारों दिश्ञाओंमे फेल रहा था ( चतुरत छुठति) | बाह्याय 
स्थामे वह राजउमार वर्द्धमान सतश बताते गये है | और सम्रादू 
वेणवी तरह उन्हें एफ विजयी सम्राट्‌ लिखा गया दे । वस्तुत सार- 
चेल्फा गाईएथ जीवन भी राष्ट्रीय जीमनके समान उन्नत ओर सुख 
मय था । वे अपनी दोनों रानियोंके साथ धर्म, अर्थ, ओर काम 
पुरपाथोका समुचित उपभोग कर रहे थे। बजिरधरवाली रानी उनकी 
अग्रमहपि ( पटरानी ) थीं। दूमरी रानी मिव्रुद्य समयत राजा लाह- 
कसऊी पुदी थीं, जो हथीसहसऊ पोज थे | इन रानीके नामपर हाथी- 
शुफाऊ पास एक “गिरिमुहा! नामक प्रासाद बनाया गया था। इसे 
आय रानी नोर कहते हैं। इन रानियोंका खारवेल्फे समान उन्नत- 
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ममा ओर धर्मात्मा होना स्वाभाविक है| वे प्रेमाड॒ थी, उदार थीं 
ओर शील्सम्पन्ना थीं। 

होने भी भव्य जिनमंदिरोंकी बनवाया था ! खारवेलको 
उन रानियोंस कितनी संतान पानेका सोभाग्य प्राप्त हुआ, यह कहां 
नहीं जासऊता । किंतु वह उनके समान सुयोग्य सह धर्मिणियोंको 
पाकर एक आदक् श्रादक बने थे. इसमें संशय नहीं । बजिरघर- 
बाली रानीके कोखमें जो पुत्र हुआ था, वही संभवतः खारवेलके 
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“महाबीरजीफे समवम्नरणसे पवित्र द्ोचुका था, क्योंकि मगयानके समो 
झरणऊा फलिट्िमे आनेका उलेख जैनगाम्रोमे मिलता है तथा खार- 
बेलके मिलालेखमे स्पष्ट कहा है कि (पंक्ति १०) इस पर्रतपस्मे 
जैन धर्ममा प्रचार हुआ था। इस ही पर्वतपर सारवेल और उनकी 
गनीने अनेक मदिर व प्रितर बनयाये थे। उनमे चारें ओरसे जैन 
अ्मण ओर विद्वान्‌ एकत्रित छोर धर्माराथन करते थे। वहापर 
खारबेलने सुन्दर सगमरमरके पापाण म्तम बनवाये थे, जिनमें घटा 
र्गे हुये थे। 
ऐसे म्तम मध्यताल्के बने हुप्रे नेपाल्मे आज भी देखनेये 
मिलते है। इस प्रकार सम्राट्‌ सारवेल्के सुकायौसे उस समय सूब 
ही धर्मप्रभायना हुई थी। जैनथर्मफा प्रचार ऋषियोंद्रादा दिगन्तय्यापी 
हुआ था। मातम होता है क्रि सास्वेलने कोई धार्मिक महोत्सर 
कराया था, क्योंकि शिछाल्खमे कहा गया है (पक्ति १६) कि 
सम्राद्‌ सारवेलने “ऊल्याणओं ' को देसने, सुनने ओर उनका अनु- 
आन प्राप्त करनेमे जीयन यापन जिया था। (*वमरगजा पसतो छुणनो 
अनुभय्तों सलाणानि! ) यह महे -ब आजकल्फे बिम्बग्रतिष्ठाओके 
समय होनेवाले पत्र कप्याणकेंक़े समान ही होते थे, यह उद्दा नहीं 
जासक्ता | सारतेल द्वारा निर्मित गुफाओोक्रा मूल्य अत्यधिऊ है। 
उनमे भगवान पाशनावजीकी जीरनलीला सम्बधी चित्र दर्शनीय है। 
झिलाल्समें 'अ््रासन! नामऊ गुफाक वनपानेका उल्लेस हे। ये सब 
आफाये सुदर ओर दर्शनीय है । 
यू तो खारपेलके खुक््योंवे जन धमकी विश्रप उन्नत्ति हुई ही 
थी, किन्तु उनके सदप्रवलमे जो द्वादग्ाज्ञ- 


छ 


४८ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 





जिनत्राणीका उद्धार। वार्णीके पुनम्द्धारया ड्योग हुआ था. बह. 
विश्रेप उछ्ेब्नीय है। उनके शिलालिखमें 
(पंक्ति १६) स्पष्ट उछ्लेव है कि सारवेलके समयमे द्वादशाड़वाणी 
लप्त हुईं मानी जाती थी। सम्राट सारवेढने उसका यथासास्य उद्घार 
किया था। उन्होंने जन ऋषियोंका एक संघ एकत्रित रिया था 
ओर उसके द्वारा दस उद्धारका सदप्रयास हुआ था। मि० जाये 
सवालने शिलाल्खक्रे दस अभ्रफा यह अर्थ प्रस्ट किया टै कि. 
“मौर्य राजाफे समय जो ६० विमागेंता चतुर्माम शड्भ सप्तिक छुप्त 
शहेगया था, उसका उद्धार खारवेलने क्या |? इसका भाव स्पष्ट 
हीं है; किन्तु मि० जायसवाल इत्तका पुन अध्ययन करके खुलासा 
प्रसट करनेवारे है । कुछ भी हो, इस भिलाढेसीय उल्लेखस दिग- 
स्वर जनोंक्री मान्यताका समथन होता है । दिगम्बर जनोंका विश्वास 
है किद्वादशाइवाणीरा विच्छेद श्रुवकेदली भद्रबाहुजीफे साथ होगया 
था. और उनके बाद विशाख, प्रोप्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, 
धृतिसिन, विजय, वुद्धिल्ल, गंगठेव और सुधर्म ये भ्यारह आचार्य 
केबल दशपूर्वक धागे एकक्रे बाई एक १८३ वर्षमे हुए थे। जत- 
शव चन्द्रगुप्त मोर्यक्र समय नष्ट हुआ अगज्ञान १८३ व बाद तक 
केबल दचपूर्व रुपमे स्िख्वित शेष रहा था | 
इन दशपर्वीयोफे उपरान्त नक्षत्र, जयपाल, पाण्ठु, शुबसेन और 
कंप नामक पाच क्षाचार्य स्यार्ट अगेंफे थारक २२० वर्षमें हुये 
थे) इन ग्यास्ट थंग्ा अर्थात्‌ अंगजानके घाएकोंका भरितज से: 
संभव हू जब माख्यराजास १८०३ व्ेक्रे अन्तरालकालमें उनका 
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काल्‍्मे हुआ प्रकट होता है, क्योंकि जैन पद्चावलियोफ़े अनुसार 
भद्रबाहुजीसे १८३ वर्षामें हुये दुशपूर्वीयोक्ा अन्तिम समय सन्‌ 
२०० ई० पू० ढहरता है ओर इस समय खारबे विद्यमान थे। 


इस दक्षामे कहना होगा कि खारवेलके शुम प्रयलसे ठप्त प्राय 
अज्नग्नन्थ पुन उपलब्ध हुये थे। समग्र भारतके ऋषि कुमारी पर्वत 
पर एकय्र हुये थे और बहा जिनरको जिसर अड्गका जितना ज्ञान 
था, उसको प्रऊट किया था ओर इस प्रकारके सहयोगसे अद्जज्ञानका 
उद्धार होगया । साथ ही इस उल्लेवमे सम्राद्‌ खारवेलका प्राचीन 
निममथमंघफा पोषक होना प्रमाणित है। यह छिपा जाचुका दे कि 
श्रुतफेयली भद्रवाहुजीके बादसे ही जैन सघमें भेद उपस्थित होगया 
था, जो ईंसबी प्रथम झताब्दिमे पूर्ण व्यक्त हुआ था। सचमुच कलि- 
हमे उस जैन धर्मका प्रचार था जिप्तमे सम्राद्‌ चंद्रगुप्त मौस्यक़ें सम- 
यमें आचार्य स्थूल्मद्रकी अध्यक्षतरामे एकत्र हुये जैन सके द्वारा 
स्वीक्षत अह्ढ ज्ञानड्री स्वीकार नहीं किया गया था ) 
(हों जै० ५० ७०-७२ व जविओोगो० भा० १३ ए० २४६ ) 
सम्राद्‌ खारबेछका हाथी गुफावाला शिलालेख भारतीय इति- 
हाप्तके लिये बड़े महत्वया है। वेदश्रीके 
खांखिलका शिलालेख । नानाघाटवाले शिलालेसके बाद प्राची- 
नतामे इसीफो दूसरा नरर प्राप्त है। 
यह करीन १७ फ्री १ इंच छबा जोर ७॥ फीट चौड़ा है ओर 
१७ पंक्तियोंमें विमक्त है। इसकी भाषा एक ऐसी पाकृत है, जो 
आप्रश प्रात, अर्पभामघी और प्राढीस मिलती जुछती है तथा 
उसमें जैन प्राइतक्रे अब्द भी है । लिपि उत्तीय ब्राह्मी है, जिसे 





९५०] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
चुल्हर सा० सन्‌ १६० ई०पू० इतनी प्राचीन मानते हैं | शिला- 
लेखमें कुछ चार चिन्ह हैं। इनमेंसे प्रथम पंक्तिफे प्रास्म्ममें जो हैं, 
चह-(१) सललिका और (२) वद्धमेगल हैं। तीसश चिन्ह 
+लंदिपद! भी प्रथम पंक्तिमें है, परन्तु वह खारबेलफे नामके ठीक 
चादमें अक्रित है ! यद्द चिन्ह अश्योक़के जाडगढ़के लेख एवं मिर्ो 
आदियमें भी मिठ्ता' है । चौथा कल्पदक्ष लेखके अतमें है। ऐसे ही 
विन्ह उदयगिरिकरी सिंह ओर वेकुण्ठ नामक गुफाओंमें हैं । यह 
शिलालेख सन्‌ १७० ई०पू०के समय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा 
हिखा गया प्रगट होता है, जो खारवेल्से वयमें बड़ा था। और 
पजिसको उनका परिचय वाल्यक्ाल्मे था | 
मि० जायसवालने पहले इस लेखमें (पंक्ति १६ ) मोर्या- 
व्दका उल्लेख हुआ अनुमान किया था किंतु 
जन्‍्दाब्द |. उनका यह अनुमान ठीक न निकठा और 
उन्हेंने इस पंक्तिको फिरसे पढ़ा है एवं 
इसका अथ जैन बांगमय़ा उद्धार करना प्रगट किया है, इस प्रकार 
यद्यपि मौर्योब्दका कोई उल्लेख इस लेखमें नहीं है; किंतु नन्‍्दोंके 
एक अब्दुका उल्लेख (पंक्ति 5) अवश्य है | विद्वान छोग इस नन्द 
अव्दको नंदवद्धन द्वारा प्रचलित किया गया प्रमाणित करते हैं । 
चह कहते हैं. कि नन्दवद्धनका राज्य ई०पू० सन्‌ ४७७ से प्रारम्म 
हुआ था जौर सव्‌ ४७८ ई० पू०्से उनका अब्द प्रारम्म हुआ 
था। सन्‌ १०३० के समय जब अलबेरूनी भारतमें आया था तब 
यह नंदावद्‌ मथुरा और कन्नौजमें वहु प्रचालि। था । 
( जविओसो ०, भा० १३ पृ० २३७-२४१ ) . 
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खारवेलके ट्स शिलालेखसे कलिद्ञमें जैन घर्मका अस्तित्य 

बहुत प्राचीन सिद्ध होता है। हम देख चुके 

ऋलिझिमें जनथय | दें कि जैन थाद्धोंमें तो उसे जैनपधर्मसे संत्र- 
न्थित भगवान ऋषमदेवके समयसे बताया 

जया है| फलत* कलिझह्वमें जिस मरादीन कालसे जैनधर्मका सम्पर्क 
जैन शास्त्र प्रगट करते हैं, उसका समथन इस लेखसे होता है। 
'पृंक्ति १२ में स्ष्ट उछेख है कि नन्दराज कलिड्न विजम्के सम- 
य्में रनों व अन्य वहुमृल्य पदा्थोफें साथ जिन भगवानकी एक 
मूर्ति भी छैगयये थे | खारवेलने जत्र अन्न भर मगधपर अपना अधि- 
कार जमा लिया था, तब्र वह इस मूर्तिकों वापिम कलिह्न लेआये 
थे | इस उल्लेखसे नन्दराजाका जैन धर्मानुयायी होना प्रमाणित है 
लथा यह भी प्िद्ध है कि ओड़ीपासे जैनधर्मफा सम्पर्क स्वयं संग- 
बान महावीरजीके समयमें था | जैन मूर्तियां मी उस समय क्षर्थात्‌ 
सन्‌ ४५० ई० पू० के पहलेसे बनने ऊगी थी । इस आधारसे 
मि० जायसवाल कहते हूँ कि जब ओड़ीसामें सन्‌ 2५० ई० पू० 
के पहलेसे जैनध्म आगया था ओर जैन मूर्तियां बनने छगीं थीं; 
सब महावीर निर्वाण सन्‌ ५०५ ई० पू० मानना ही ठीऊ है; जैसे 
बह प्रमाणित कर चुके हैं | (जीव्रओोसो० भा० १४० ९९-१ ००७) 
उक्त गीलारेखमें सन्‌ १७० ई० पू० तक जो २ बातें 
खाखेल्फे राज्यमें हुईं थीं, उनका वर्णन 

खाखेलका अतिप्र जीवन दे। इसके उपरांत ऐसा कोई निश्चयात्मक 
ओर उनके उत्तराविकारी। साथन प्राप्त नहीं है, जिससे खारवेलके 


अंतिप्त जीवनका पता चलमपे;। रछ सप्तय 


२ संक्षिप्त जेन इतिहास । 


खारबेलकी आयु क्रीव ३७ वर्षफी थी। खारबेल जैसे पराक्रमी वीर 
अवश्य ही इस समय हृष्टपृष्ट हेंगि। अत उनका सन्‌ १७० ई० 
पू०से और १०-२० वर्ष और राज्य करना बहुत कुछ सभव है। 
हमारे विचारसे जब खारवेलके सुपुत्रकी अवस्था २४ वर्षकी होगई 
तब सन्‌ १५२ ३० पु० मे खारबेलक़ा राज्य कार्यसे विलग होजाना 
प्राकृत सुसंगत है | इस समय बह वृद्ध होचले थे और यह भी सभव 
है कि उन्होंने जिन दीक्षा अहण करली हो | जो हो, मि० जायसवाल 
जो उनका स्वगे वास काल सन्‌ १६९-१७२ ई० पू० में भानते 
है, वह ठीऊ है। खाखवेलके उत्तराधिकारी उनके सुपुत्र हुये थे। 
संभवत उन्हींका उल्लेख खेंडमिरीकी एक गुफाके शिलालेखमे है। 
उसमे उनको कलिद्नाधिपतबुद्रेप श्री खर महामेघवाहन लिखा है । 
जबिओसो० भा० ३ प० ५०५ ) यह भी जैनधर्मानुयायी थे । 
खारबेलके बाद कलिड्के इस प्रसिद्ध राजबंशका कुछ पता 
नहीं चलता; किन्तु भुवनेश्वरके एक सर्क्ृत 
खाखेलऊा बंद गदे- प्रंथमे मोयोंके पश्चात्‌ जिस राजवंशने कलि- 
भिछ् वंश है। हमे राज्य किया था, उसका परिचय "मिल 
चंशके नामसे दिया है। इस वंशमे कुछ सात 
राजा हुये थे, जिनके नाम क्रमानुसार इस अकार हे-(१) ऐर 
मिल, (२) खर मिल, (३) सुर मिल, (४) नर मिल, (७) दर 
मिल, (5) सर मिल और (७) खर मिल द्वितीय । उक्त अन्थमे 
जो समय इस बशके राज्यकालका दिया है उससे पता चलता है 
कि है? पू० ४९ में इक अंदाका अदा छोणष्या यए। पिक्वणः जोप 
इस वंशज़े खारवेठ्से सम्बन्धित बतराते है तथा उक्त राजाओंमे नं० 
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२ के रानाको साखेल बतलाते है ।* हिन्दू पुराणोंमे आख्नशी 
रानारओंक समसामयिक राचवर्ञोमे एक “गर्दमिल? भी बताया गया 
है, निमफ्रे उुछ सात राजा थे ।* सारवेल झातकर्णि प्रथमका सम 
कालीन था और ऊलिंगमे मोयोके याद उनके वशने ही राज्य किया 
था। अतण्व उक्त मिल्यण् जथया गदमिल्यशकी सारवेलके राच 
यज्ञका द्योतक़ मानना उचित है। मम० जायसवाल इस झत्दकी 
उत्पत्ति खार्वे नामसे ठहराते है। सारवेल्से खरबेऊ हुआ, खर 
ओर गर्दम सम्दृतमे पर्याययाची एक ही अर्थक्रे झद है। ओर बेर 
शब्द भिठमे पलट दिया गया । इस रुपमें खरबेल्से “गर्दमिल्ल ? 
या “गर्द मिल” शब्द बन गया | जिनसेनाचायेने इन्हीं रानाओंका 
उल्लेस गसभ राजाओंक़े नामसे क्या है ।* 


इस व्के अतिम राना ख़र मिल द्वितीय (सरवेल द्वितीय ) 

ही उजनके गददमिल अनुमान किये गये है क्योंकि दोनोंका समय 
एक है ओर बह विक्रमादित्यके श्वसुर थे। विक्रमाहित्य गदमिलका 
उत्तराधिकारी माना ही जाता है। कालल्‍्माचार्यने इसी गर्दमिल्ठ बशके 
विरुद्ध शर्कोंकी भना था। अत इस उलेखसे खारबेलके राजयशका 
राज्य उसके बाद प्राच प्रीडियां तक रहा प्रमाणित होता है। प्राची 
महार्य” नामऊ पुम्तकर्में एक चित्र नामऊ व्यक्तिका वर्णन है। 
विद्वज्नन उसको स्मारवेलका दाठा अनुमान करते है। उसकी पली 





(-जविभोसो ०, मा० १६ ए० १९१-१९६। २-जविभांसा०, 
मा० १६ प्ृ० ३०३ | ३-जवि्रोसो ०, भा० १६० ३०६-३०७॥ 
४-जविश्मोश्ती०, मा० १६ पृ० ३०५॥ 


५७] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


कि 2८04 कप च 8 कक ९४५4 80265 200: 4002 किलीर शक 
आ्रह्मणवर्णकी थी और उसके पुत्र उसके जीवनकाह में ही स्वेवासी होगये 
थे | फल्त, उसके पोत्रका नन्‍्हा बालक होना उचित है। खारबेलके 
शिलालेखसे यह प्रकट ही है कि बाल अवस्थासे ही कर्लिंगराज्यका 
भार उनपर आगया था। 
उपरोक्त पुस्तकोंके अतिरिक्त उड़ियाके “ मदुल पब्नि ” 
( 39६) ?89] ) नामक अन्थमें भी 
उड़िया अन्धोंमें खारवेलका वर्णन भोज नामसे हुआ अनुमान 
खाखेल। किया जाता है। इस ग्न्थसे राजा मोजके 
राज्यका प्रारम्भ ई० पूर्व १९४से प्रमाणित 
होता है और खारवेल ई० पूर्व १९२ में युवराज हुप थे। संभवतः 
भोज नामकी प्रसिद्धिके कारण भ्रथवा खारवेल्के विरुद्ध मिक्षुराजके 
अपभंश (भोजराज) के रुपमें यह नाम उक्त अन्यमें खारबेलके लिये 
हिखा गया है | उक्त अन्थसे प्रगट है कि खारबेल एक वीर, 
पराक्रमी, उदार, न्यायशील ओर दयाढु राजा थे | उनके दरबारमें 
७५० प्रसिद्ध कवि थे; जिनमें मुल्य कालीदास थे। उनके रचे हुये 
चनक और महानाटक नामक अन्थ थे । महानाटकका प्रचार कहीर 
अब भी ओड़ीसामें मिलता है। खारबेलके द्वारा नाबों, चखों और 
गाड़ियोंका अचार पहलेर कलिझ्षमें हुआ था। उन्होंने सारे मारतवर्ष- 
पर विजय प्राप्त की थी। सब ही राजाओंको अपना करद बना लिया 
था। सिन्धु देशके यवनोंकी भी खारबेलने मार भगाया था ।* 
' सारा महाभारत” नामक उड़िया काव्यमें भी ख|रबेलका वर्णन 


१-जविओसो०, भा० १६ पृ० १९४-१९६। 
२-जविद्योस्रोी०, भा० १६ पृ० २११-२१५। 





सम्राट खारे । र्गूष्द्‌ 


मिल्सा है | उसमे प्रमट है कि गारवेल्के पहले कढिड्वमे बौद्ध 
राजा थे। साखेलने प्रात्मणोंफो साथ ऐफर उन्हें मार मगाया और 
आप ख़य वहाऊे राजा वन गये। महान्‌ सेना लेकर उन्होंने दिग्वि- 
जयवी और वह सार्मोम सम्राद्‌ होगये | वह मीम काल्पेर वीर 
चकयती कहलाते थ । 

अन्तमे उन्होंने अपने धर्मगुस्फ़े कहनेसे राज्यका त्याग कर 
दिया-विप्णु-कर (खर) फो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके 
यह वनमे जाकर तपस्या करने छेगे। शिलछालेखमे उनके राज्यके 
३३ वें वर्षफ़े उपरात कोई वर्णन नहीं है । इसका कारण यही है 
कि थोड़े समय पश्चात्‌ ही वह मुनि होगये थे | उक्त अन्धोंसे भी 
उनरा जैनी होना सिद्ध है। वह आबकके उ्तोका अभ्याप्त पहले 
ही करने लगे थे | अन्तमे उनऊा मुनि होजाना स्वाभाविक था | 

इंखी प्रथम शताब्दिमे कलिंग आध्रयशके राजाओंके अधिका- 
रमे आगया। उसपर मी जैनघर्फा अस्तित्व वहा ११-१२ वीं 
झताव्दिमक सूब रहा था, किन्तु उपरान्त मुसव्मानो़े आकमर्णों 
एव जैनेतर सप्रदार्योके प्राउल्यसे वहा जैन घर्मफा प्राय अभाव हो 
गया । इतनेपर भी आज बहा हजारोंकी स॒ख्यामे 'सशक' (आबक) 
लोग मौजूद है, जो प्राचीन जैनी है, परन्तु अपनेऊो भूले हुये ह। 
उनको पुन जैन धर्ममे छानेका उद्योग होरहा है। सामवीं शत्ताब्दिमे 
जब चीनी यात्री हुएनसाग यहा आया था, तय भी उसे कर्लिंगमें 
जैन ध्म उन्नतावस्थामे मिला था।* 


१-नविद्योत्ती०ण, भा० हद पए० १९९-२०३। २-ब० वि० 
स्मा० पृ० ८७-८८ | 








५६९] संक्षिप्त जन इतिहास । 

संक्षिप्त संवतवार विवरण/--- 

सन्‌ ईसवी पूरे 

२२५ करिंगमें चेदिवंश और दक्षिणमें सातवाहन राम्यका उदय। 

२०७ खाखेलका जन्म; 

१९२ खाख्वेलको युवराजपद ग्राप्त हुआ; 

२८८ पृष्यमित्रका राज्यारेहण; 

१८३ खाख्खेलको राज्य-आपि; 

१८२ शातकर्णि प्रथम राज्य करते ओर खारवेलका आक्रमण; 

१७५० खारबेलका राष्ट्रक व भोजक क्षत्रियोंपर विज्ञय पाना; 

१७८ तनसुलिध-वाट नहरका राजधानीमें राना; 

१७७ खाखेलने सम्रादूपद गहण किया; महाराजामिपेक व राजसूय 

यज्ञ हुआ; 

१७६ संमवतः खारवेलको राजकुमारकी प्रापि; 

, १७५ गोरथगिरिकी लड़ाई,दमेतिय (डिमिट्रियस) का मधुरा छोड़गाना। 

१७३ खाखेलका उत्तरापधपर जाक्रमण; 

१७२ खाखेर द्वारा कलिंगमें जैन पूजाका सुधार; 

२७१ पुप्यमित्रकी, पराजय; 

३१७० खारवेलका कुमारी पर्वत॒पर व्रत उपवास करना ओर मंदिरादि बन- 
वाना;जैन संघ एकत्र होना और जैन वांगमयका उद्धार कराना । 
(संभवतः शिलालेख भी इसी बमें उत्कीण कराया गया था। ) 

२६९-१५२ संंभवतः खारवेलका वेहवसान हुआ | 

२५७०२ पुष्यमित्रकों झत्यु ! 

-+६>४४<--- 


अन्य राजा ओर जन संघ । [५७ 
(३) 
शरीर ० पु +$ 
आन्य शजाः और जैन संघ । 
दिगम्बर-शेतांवर-मेद; उपजातियोंकी उत्पत्ि। 
(्‌ सन्‌ १०० हुं ० पू०--सन्‌ २०० हुं ० ) 

ईमवबीकी प्रारम्मिक झताछ्चिया सुत्तरा उमसे भी फिंचित्‌ पह- 
ल्का भारतीय इतिहास अन्धकारापन्न है। 
तत्कालीन जैमयम। उस समय्रक्रा कुछ भी ठीक पता नहीं 
चलता। तोमी जो उठ भी परिचय प्राप्त है, 
जमे आधास्से यहापर इस काल्मे जेनपर्मरे अस्ति्॒वका ज्ञान 
कराया जाता है । शक ओर कुशन आदि विदेशियोंक्रा राज्य ई० 
से पूर्व भ्रथम शताब्दिसे भारतमे उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रातसे लकर 
पजान, मथुरा ओर मालया तक जमा हुआ था ओर इन स्थानों 
एव इन विदेशियोंमे जैनधर्ममी मान्यता भी विज्षप थी, यह लिखा 
जाबुका है | इनके अतिरिक्त उस समय उत्तर भारतमे जैनोंका 

सम्पर्क किन २ राजवशामे था, यह ठीऊसर बताना कठिन है। 
रोरेह्बण्ड उस समय अत्च्छित्रके राजाओंक़े अधिक़ारमे था। 
अहिच्टित्न ( रामनगर-बरेली ) के राजा लेग 
अदिन्ज्पके राजवंश नागयश अनुमान क्यि गये है।' इस 
जैन धाम।. वशऊा अस्तित् भारतमे महामारतकाल 
अथवा राजा तक्षक नागऊे समयसे प्रमाणित 
है| यद्यपि यह वद्य विदेशी ओर समवत हण जातिका था, किन्तु 


१-कजाइ, ४० ४१२। 





घ८] संक्षिप्त मन इतिहास ! 


जैन मान्यता इसका निकास इक्ष्याकु नामक क्षत्रिय वंशसे हुआ प्रगटः 
करती है। वत्तुत* नागवंशजोक़े विवाह-सम्बन्ध भारतीय क्षत्री घग- 
नोंसे होते थे । अहिच्छत्रमें इस वंश राज्य संभवत, भगवान पारष- 

नाथजीके समयसे था । तत्कालीन राजाने भगवान पाश्ववाथरी बड़ी 
विनय की थी । भगवान महावीसजीऊे तीर्थकालमें वहांके एक राजा 
बसुपार थे । उन्होंने अहिच्छत्रमे एक सुन्दर और भव्य जैन मंदिर 
निर्माण कराया था।' वहांके कयरीबेडाकी खुदाईमे डा० फुहरर सा० 

ने एक समचा सभा मंदिर खद॒वा निकल्वाया था ' शह मंदिर ई० 


िश्ह अन्य राजा ओर जैन संप ! [५९ 


22222 2007 20:20 228 26767: 
काष्ठानगरमे एक समय ओर समयत उक्त नागयश्क्रे राज्य कालमे 
ही जैनधर्मफ्ा प्रभाय विशप था | वहाऊ़ा जैनसघ आज भी मारतके 
विभिन्न स्थानेमि फेला हुआ है | यह भी ममय है कि उक्त नाग 
बशके राना जैन सघके पोषक हों । समरत इसी कारण वहाका 

सध खूब फूला फला था | 
मथुरासे उत्तर पृषकी ओर पाचाल राज्य था। उसकी राज 
धानी प्राचीन कालसे कापिल्य थी । जेनेकि 
पाचाल राज्यमें जनथम तेरहवें तीयेडभर श्री विमलनाथजीका जन्मस्थान 
व दानवीर भव ॥ और तपोसूमि भी यही नगर था। विक्मकी 
पहली शताब्दिमे यहापर तपन नामक राजा 
राज्य करता था | उसी समय भायड नामऊ एक धर्मात्मा जैन सेठ 
» यहां रहते थे | यह एक प्रतिष्ठित धनी व्यापारी थे। इनका य्यापार 
देश विदेशसे होता था । जहाजोंमे माल मेजा जाता था। एक दफ़े 
दुर्भाग्ससे इनके सारे जहाज समुद्रमे ढ़य गये । इससे उनके व्या- 
पारको बडा धत्रा छूगा | किन्तु वह धीरजसे व्यापार करते रहे । 
प्रक घोडीसे इनके भाग चमक गय । बहाके राजाने तीन लाख रु० 
में उस घोडीको भाग्डसे खरीढ ल्थि था। उसके बठेडेकी भावडने 
विक्रम राजाक़ो भेट किया। राजाने प्रसन होरर उन्हें महुआ आदि 
कई ग्राम दिये । भावड उन आ्रामोंका नायक वन गया । उनकी 
आवला नामऊ छीसे उनको भवड नामक पुत्रस्लकी म्रात्ति हुई। 
१८६७के छिखे हुए एक गुटकेमें काप्टासचकी रीतिया काण्ठादि देशकी 
कही गई हैं (काछासतयश्िएजीयात्क्रिय काछादि देशक ) अत काष्ठा 

नाम देश अपेक्षा ही है। 





६०] संक्षिप्त जन इतिहास । 


यह बड़ा दानवीर था| शिक्षित और युवा होनेपर मवडक़ा विनाह 
घेटी सेठकी पुत्री सुशीलासे स्वयंवर विधिसे हुआ था । मयड सानंद्‌ 
काल्यापन कर रहा था कि अचानक यवन सेना आक्रमण हुआ। 
भवड इस ल्डाईमें बदी हुआ और ययन ढोग उसे अपने 

साथ हेगये | भगड चहा भी अपना धर्म पालन करता रहा और 
उसने मदर भी बनवाये । उसने एक मासका उपनास किया और 
उसके पुण्यफलसे चफ्रेश्वरीदेवीकी सहायता उसे प्राप्त हुईं | उसकी 
सहायतासे भव बन्धन मुक्त हुआ ओर तशक्षशिलासे आदिनाथ 
प्रमुकी म॒र्ति लेकर वह जहाजमे बैठा ओर महुआ आगया | अब 
सौमाग्यसे उसे समुद्रमे सोये हुए जहाज भी मिल गये । भयडके 
दिन फिर गये | उस समय आचार वज्रस्वामीफे उपदेशसे शर्लनुंजय 
तीथक़ा उसने उद्धार कराया ओर सूच दान पुण्य किया। थी 
आदिनाथ भगवानकी प्रतिमा वहा ग्राजमान कराई । वज्रम्बामी 
एक प्रतिभासम्पन्न साथु थे। उन्होंने दक्षिणके किसी चोद सम्रादको 
जेनी बनाया था। खेताबर सप्रदायमे मयड सेठ और वज़स्वामी 
बहु प्रसिद्ध है । न मा्म इस श्वेतावर कथामे कितना सत्य है ! 
कोथाम्बीके पुरातवसे वहापर जेनधर्मका विशेष सम्पर्क रहा 
प्रमाणित हे । वहासे बुआनऊालका मंथुरा 

कोश्ञाम्व्री राज्यमें जैसा एक आयागपड़ मिला है, जिसे राजा 
जैनधमे। . शिवमित्रके राज्यमे शिवनंदिकी शिप्या 

बडी स्थबिरा बलढासाके कहनेसे शिवपालि- 

१-शयुजय माहात्म्य--गुसापरि० जेनवि०, पृ० ५०-५६॥। 
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तने जरईनोंकी पुजाके लिये स्थापित किया था। इस उल्लेखसे कोशा 
म्चीमे एक बुद़त्‌ जैन संघके रहनेका पता चलता है। यहाँगर 
काव्यपी अहनोके स० १०में आपाद्मेनने एक गुफा बनवाई थी। 
वह आपाइसेन जहिच्ठत्रके राजा शोनफायनफे प्रपोत्र और राजा 
वंगपाल व रानी त्रिवेणीके पोत्र थे। इनके पिताका नाम राजा 
भागनत था ओर इनकी मा वैहिदरी थीं। यह गुफा सन्‌ १००- 
२०० ई० पू० के लगमंग बनी थी ।* यह्‌ प्रगट है कि अहि- 
च्छत्रके राजाओंमे जैनधर्मकी मान्यता प्राचीन काल्से थी। साथ 
ही उक्त काझ्यपी अहँत शब्द भगवान महावीरका द्ोतरू प्रतीत 
होता है, वर्योकि भगयानरझा गोत्र काश्यप था | झत यह सेमय है 
कि उक्त गुफा जैनेंक्े ल्यि यनाई गई हो । 

स्कंपगुप्ता लेस जो भियरीके स्‍्तम्मपर अक्लित है, उससमें 

ढिखा है कि स्कंपगुप्तने पुप्पमित्रतो विजय 

जैन राजा पुप्पमित्र | किया था | यह पुप्पमित्र सत्‌ 2५० में 

राज्य कर रहा था | इस बशका प्रारंम सन्‌ 

७८ ई० से सन्‌ ९३७ ई० तक चलता रहा था। इसका निकास 

कहासे और क्से हुआ था, यह ढुठछ ज्ञात नहीं है । राजा कनि 

प्क्के समयमे यह दंग बुरन्दशहरके पास बस गया था जीर अप- 
नेसे जन धर्मानुयायी कहता या । 

जैन शात्रोसे इस समय विक्रमादित्य नामक एक प्रसिद्ध 

सम्राटका पता चलता है; यद्यपि इतिद्दासमें 


-सप्रानैस्मा ०, प्ृ० २६. २-सप्राजैस्मा०, पृ० २८. ३-वप्रा- 
कस्माव, पृ० ८७५ 








६२] संक्षिप्त जन इतिहास । 


राजा विक्रमादित्य इस नामके राजाका तब कोई उछेख नहीं 

गौतमीपुत्र शातकरणि। मिलता है। वास्तवमें विक्रमादित्य कोई 
खास नाम न होकर केयल उपाधि मात्र है। 

इस अपेक्षा उस समयके इतिहासमें दम नामझा कोई राजा न मिलना 
कुछ अनोखायग नहीं रुवता | अत आवश्यक हे फ्रि तत्कालीन 
राजाओमे ऐसे किसी वीर और प्राक्रमी राजाका पता चलाया 
जाय, जो विक्रमादित्य डपाधिका अधिकारी होसके । इस अपेक्षा 
अब प्रायः सब ही विद्वान इस समय एक विक्रमादित्य राजाका 
होना स्वीकार करने लगे है।' जैन झास्र कहते हे कि वह गर्दमि- 
हक पुत्र था । और प्रतिष्ठानपुस्से आकर उसने शर्कोको परास्त 
करके भारतका विदेशी लोगेंसे उद्धार किया था| जैन, अजैन एवं 
शिलालेखीय आधारसे मम० काशीम्रसाद जायसवाल इस परिणामपर 
पहुंचे है कि यह विक्रमादित्य प्रतिष्ठानपुरके आम्म्रवंशका गोतमीपुत्र 
शातकर्णि नामका प्रसिद्ध राजा था| 'गाथासप्तशती' के कर्ता राजा 
हालने (६० सन्‌ २१) एक गाथामें विक्माइच ( विक्रमादित्य ) की 
दानशील्ताक़ा वणेन किया है। इस उल्लेखसे विक्रमादित्य उपाधि- 
धारी राजाका उनसे पहले होजाना सिद्ध है। बस्तुतः आन््रवेशमें 
गौतमीपुत्र शातकर्णि हाल्से पहले होचुके थे । उनका समय ई० पूष 
१००-४४ है। जैन शास्त्र विक्रमादित्यको प्रतिष्ठानपुरसे आया 
बताते ही हैं और उनकी जीवनघटनायें भी गौतमीपुत्र शातकर्णिके 
जीवनसे मिलती है। इस कारण उन्हें गौतमीपुत्र शातऊर्णी मानना ठीक 


१-कैहिइ०, भा० १ पृ० १६७--१६८, अलाहाबाद यूनीवर्सिटी 
स्ट्डीज, भा० रे पृ० ११३-१४७. 
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है। किन्तु जैन शात्र उन्हें गर्दमिलछ॒ा पुत्र बताने है और गोत- 
“मीपुत्र संमवत' मेघस्वातिके पुत्र थे। इस भेदका सामच्जस्य विक- 
मादित्यक्ों गदेमिलका उत्तराधिकारी माननेसे होजाता है| 

गर्दमिल्बंश वस्तुत आन्भ्रवंशसे भिन्न है। जैव ओर अजैन 
आाख्र उनझ्ा उल्हेख अलग अरुग ही करते है ओर यह निश्चित्‌ है 
कि प्रतिछानपुरमे आन्रग्शके राजा राज्य करने थे। जतण्घ प्रतिष्ठान- 
पुरसे आया हुआ विकमादित्य गर्दमिलका पुत्र न होकर उत्ताधि- 
कारी होना चाहिये । सोमदेवती 'कथासरितसागर” से प्रगट है ऊ्लि 
गौतमीपुत्रफा वैधज कुन्तल शातकर्णि जिसका राज्यकाल ७७५--८३ 
$० है, कलिंगके भिछ्ठु-(गर्दभिक्) राजाका जामाता था ओर उसने 
पुन शार्कोक्ो उज्जैनीसे भगाकर * विकमादित्य ” उपाधि ग्रहण की 
थी। इस प्रकार “ विक्रमादित्य ” उपाधिषारी राजा आम्भवंशमे दो 
हुए थे ।* जैन लेखकने कुन्तटसे गदेभिठ्शा जमाता जानफर पहले 
विक्रमादित्यकी अमसे उसका पुत्र ल्ग्वि दिया प्रतीत होता है! इस 
दर््ामे पहले विक्रमादित्य अर्थात गोतमीउत्र शातकर्णि जैन गाल्नोंको 
'विकमादित्य प्रगट होने है ! 

“आवश्यक्रसूत्रभाष्य ? मे स्पष्ट है कि गोतमीपुत्रने नहपान 
झाऊफो पराप्त कर दिया था | उपर गोतमी पुत्र और ऋषमदत्तके 
जिलारेखों तथा नहपानके सिकोंगे प्रमाणित है कि गौतमी पुत्नभे 
नहपानक़ो माल्या, सोराष्ट्र आदि देश को भक्रेंमे मुक्त करदिया था।* 
यह घटना ई० पू० ५८ की है। जैत शाश्र भी विकमादियको _ 

१-जविगोसो ०, मा० १६ पृ० २६९१-२७८. २-नविभोसते ०, 
भा० १६ पृ० २५१ । 
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पिकारियोंका उलेस नहीं क्या है यय्रपि वह आन्मयशके राजाओंका 
हा उलेख करता प्रतीत होता है । 


गोतमीपुत्र शातकर्णिने अपने राज्यामिपेफेक १८वें बषेमे 
शकोंकों पराम्त क्या था| उस समय 

विम्मादित्यव अर्थात्‌ ई० पृ० ७५८ में उनकी अयस्था ४२ 
जैनवम।.. वर्षकी थी। आध् राज्यका भार उनपर ही 
बाल्यावस्थासे-जन्मसे ही आन पडा था। 

चेनरीस वर्षफी आयु आाप्तकर ल्नेपर पुरातन प्रथाके अनुमार उनका 
राज्यामिपेक हुआ था । इन चौवीस वर्षो्में उनके नामपर राजमाता 


६४] संक्षिप्त जन इतिहास ! 

दाक्ारि' और उसे ई० पू० ७८ में उनपर विजय प्राप्त करते 
लिखते है । जैन अन्धोंसे यह भी प्रकट है कि जब विक्रमादित्य इस 
असार संसारकों छोडगये तो उनके पुत्र विक्रम चरित्र अथवा पर्मा- 
दिल्यने 9० वर्षोतक मालठ्यापर राज्य किया ।। धर्मादित्यके पुत्र 
मैल्यने ११ वर्षतक उस देशपर शासन किशा | उपरांत नैल्यने 
१४ बर्षतक राज्यकिया । नैल्यका उत्तराधिकारी नहड़ वा नहंद 
हुआ, जिसने १० वर्ष राज्य किया। उसीके समयमें सुवर्णमिरि 
( शिखिर सम्मेदजी ) पर भगवान महावीरजीका एक विशाल मंदिर 
निर्माण हुआ था ।* इन नामेमिं “ धर्मादित्य” उपाधि प्रकट होती 
है, ओर विक्रमचरित्र कुंतल्शातकर्णि ( विक्रमादित्य द्वितीय ) के 
अपरनाम" ' विवमशील ! ( चरित्र-शील ) का द्योतक है। 


कुंतछके समयमें शकोंद्वारा धर्मका विध्वंश पुनः होने लगा था। 
उसने शकोंको मार भगाकर धर्मरक्षा की थी | इसी लिये उसको 
£ धर्मादित्य ” कहा गया है। किन्तु वह गौतमी पुत्रका उत्तराधि- 
कारी न होकर उसके बाद उस बंश्में उतना ही परस्यात राजा था। 
गोतमीपुत्रका उत्तराधिकारी श्री विल्य पुछोमवि प्रथम था। उक्त 
नामोंमें 'भैल्य! को थ्लू+-(भिल्व मेल्य ) का अप्रश्नेंश कह सक्ते 
है; किन्तु शेष दो नामोंका पता आन्थ्रवंशावद्ीीमें लगाना कठिन है। 
+नहद? संंभवतः स्कन्द्वातिका ग्योतक हो | जो हो, यद्द स्पष्ट है 
कि जैन लेखकने क्रमयार और ठीक नार्मोसे विकमादित्यके उत्तरा- 





१-जैसिमा० भा० १ किएण २-३ प्ृ० ३० | २-जविमोसो०, 
भा० १६ ६० २०६॥ ३-जविमोसो० भा० १६ पृ० २७७-२७९। 





अन्य राजा ओर जैन सघ। [६५ 


घिकरारियोंका सलेख नहीं क्या है यप्रपि वह आन्ययञ्के रानाओंस 
हा यल्ख करता प्रतीत होता है। 


गोतमीपुत्र झातऊर्णिने अपने राज्यामिपक्के १८वें वर्षमे 
शकोंको पराम्त कया था। उस समय 

विक्मादित्य व अर्थात्‌ ई० पू० ०८ में उनकी अयस्था ४२ 
जेनयम। . वर्षकी थी। आध्र राज्यका भार उनपर ही 
बाल्यावस्थासे-जन्मस ही आन पडा था। 

चांवीस वर्षफी आयु प्राप्तकर ल्नेपर पुरातन प्रथाके अनुसार उनका 
राज्याभिषक हुआ था । वन चौवीम वर्षोमे उनके नामपर राजमाता 
गीतमीन, शियानीकी माता जीजानाईफ़े समान, रानकाज किया 
या | उनफा कुल राज्यकाछ ८८ वर्ष था। ई० पृ० ४४ में वह 
इस ससारको डांड गये थ। जेनोंडी पद्मावल्योंमे जो वीर निर्वाणम 
४७० पर्ष पश्चात्‌ विक्मादित्यका तन्‍्म हुआ लिसा है तथा वीर 
निर्माण सवत्‌ विक्रम सबतक्रे आरम्भस 2७० वर्ष पहल बीर निर्वाण 
हुआ मानकर प्रचल्ति है, उम १८ वर्षके अतरका कारण मम० 
जायमबाल यही प्रगर करते है कि एक गणना गांतमी पुत्र आ० के 
जन्मसे राच्य करने ( विक्रम जन्म होने ) की योतक है ओर 
दूसरी जिसके अनुसार वीर निर्माण प्रचल्ति है उनरी अऊ विचयसे 
गिनी गईं है, जिसकी स्मथ्तिमे वह सयत चला था, जो विक्रम मतके 
नामसे प्रचलित है, उसमे इस बातका ध्यान नहीं रम्सा गया है कि 
यह घटना गौतमी पुत्र विक्रमादित्यके रायकालके १८ वर्षकी है | 
जनेक्ते इस मतमदसे भी विक्रमादित्यक़ा गोतमी पुत्र आरुणि होना 


ट्‌ 

६६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
अमाणित है ।* विक्रमादित्य अपने आरम्मिक जीबनमें ब्राह्मणधर्मके 
अनुयायी थे, किंतु अप जीवन उन्होंने एक जैन गृहस्थ श्रावकके 
समान व्यतीत किग्रा था ।* जैन गर+मिं उनका वर्णन खूब मिलता 
है । 'बैताल पंचरविशतिका' “मिदासन द्वार्निध्चतिका' 'विक्रम प्रबन्ध! 
आदि ग्रन्थोमें उनके चारित्रकों प्रगट करनेबाली कथायें मिलती हैं | 
सचमुच बह एक आठश जैन गृहस्थ, महान शासक और विद्या- 
अरसिक राजा थे। उनके समयमें विद्या ओर कलाकी विशेष 

उन्नति हुई थी । 
कहा जाता है कि विक्रमादित्यने अपनी शक विजयकी स्छ- 
तिमें ईं० पू० ५८ से एक संबत्‌ भी चलाया 
'विक्रम-सस्वत्‌ ।॥ था और उस विक्रम संवतका प्रचार जैनोंमें 
ओर उनके द्वारा विशेष हुआ था। किन्तु 
इतिहाससे पता चलता है कि यह जनश्रुति तथ्यपूर्ण नहीं है; क्योंकि 
गीतमीपुत्र शातकर्णि, जो विक्रमादित्य प्रमाणित होता है, ने अपने 
“शिलारुखोंमें मंबत्‌ न लिखकर अजोक आदि प्राचीन राजांके 
समान अपने राज्यके वर्ष लिखे हैं तथा माल्या और राजपूतानासे 
शेसे सिक्के ३० पृ० प्रथम शताबिदिके मिले हैं, जिनसे माल्यगण 
द्वारा उक्त संवतका प्रचलित होना प्रमाणित है| उन सिक्केंमें 'माढ- 
वगणकी किसी महान्‌ विजय! का उल्लेख है (माल्यानां जय!--माल- 
चंगणत्य जय”) यह मालवगण राज्य तब पूर्वीय राजपुतानामें स्थित 
था । मालम होता है जित्त समय ' गोतमीपुत्र शातकृणिने माल्या 


१-जविश्ेसी० भा० १६ पृ० २५३-२५४ । 
२-जेन पद्मावली और विक्रम प्रयंत्र देखो | 
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आर मोराष्टकी ओर शोर चढाई की थी, उस समय उक्त गण्ने 
डममे गहरा भाग लिया था ओर विकमादित्यकी महान विजयको 
ऊपनी विभय समझऊर उसकी स्छत्तिमें उक्त मिक्रे ढाले थे। उन्होंने 
इस महान विजयफे उपलक्षमे संवतत मी चलाया, जिसका प्रचार 
राजपृताना और माल्वाक्े लोगोमे होगया । वही काव्गन्तरमे विक्रम 
सबतके नामसे प्रसिद्ध होगया। 
विक्रम संवतकी उत्पत्ति उक्त प्रकार हुई स्वीकार करनेसे, 
जिसका स्वीकार करना उचित प्रतीत होता 
"विकम सेबत्‌ व है, जैनोंमे प्रचछित विक्रम सयत्‌ विषयक 
वीर संवत्‌। मान्यता अपना बहुत उछ महत्व खो बैठनी 
है, क्योंकि यह स्पष्ट होजाता है कि विक्म 
संबत्‌ न तो विकमादित्यके राज्यारोहण कालठ्स हुआ ओर न घह 
उसकी सथ्ुका स्मारक है। हा, जैनोंकी तद्विपयक मान्यतामे ऐनि- 
हासिक तथ्याश अयश्य है, क्योंकि वह इस बातकी द्ोतक है कि 
विक्रमाहित्यपर राज्यभार जन्मने ही आगया था और अपने राज्यके 
१८वें वर्ष ई० पूर्व ७८मे उन्होंने शक्क विजय की थी. जैसे कि 
लिखा जाचुका है। उघर विन्रम वरिवयक्र जो जेन उल्लेख 
उपल्वध है उन सबसे यही कहा गया है कि वीरनिर्माणसे 9७० 
चाद विक्रमराजा हुआ ओर ऊिन्हीं गाथाओंमे स्ष्टत उनका जन्म 
लिखा है। और यह निश्चित है कि विक्रम मंरत्‌ ई० पू० ८८से 
विक्रमादित्य (गीतमीपुत्र ग्ातऊर्णि) की शऊ़बिजय विषयक धटनाके 
त्मारक्ख्पमे चला है। अतएवं प्रिक्रम संयतमे 9७० वर्ष प्रत बीर- 


१-जवैमोतो, मा० १६ पृष्ट २६१-२५४. 
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4 
निर्वाण हुआ मानना ठीक नहीं है। यह समय इसके राजा होनेका 
मानना ठीक है। मम, जायसवालूजी, जेन और हिन्दू पुराणोकी गण- 
नाके आवारमे उसे ई० पूर्व ५४०८में अर्थात्‌ विक्रम संवत्से ४८८ 
वर्ष पूर्व मिद्ध करते है।* “ हरिवंशपुराण 'मे श्री जिनसेनाचार्यने 
नहपानशकके राज्यकालका अन्तिम समय वीर निर्वाणसे ४८७ वा 
वर्ष लिखा है ओर यह लिखा ही जाचुका है कि विक्रमादित्य 
गौतमीपुत्रने ई० पूर्व ५८में नहपानकों परास्त करके उसके राज्यका 
अन्त करदिया था। भ्त जिनसेनाचार्यके मतानुसार भी विक्रम 
संवत्से 2८७-४८८ वर्ष पुर्वे वीरनिर्वाण हुआ प्रगट है। हम 
अन्यत्र इस ही मतकों ख़तन्त्ररूपमें सिद्ध कर चुके है । फलत. वीर 
निर्वाणका शुद्ध रूप ई० पूर्व ७४५ मानना ठीक है। 

१-जविद्योसो० भा० १ पृ० ९९-१०६ व भा० १३ प्रृ० २४५. 
२-“वीरनिर्याणकाके च पालकोउच्राभिषिक्ष्यते | लछोकेडवंतिसुतो 
राजा प्रजाना प्रतिपालकः | पट्ठियर्धाणि तडाज्य तता विजयभूमुना । 
शत च पंच पंचाशत्‌ वर्षाणि तदुदीरित॥ चत्व्ार्रिशत्‌ पुरूढाना मूमंडछ- 
मखवंडित | थिशत्तु पुष्यमित्राणा पश्टिवस्वम्मिमित्रयो:॥ शर्त रासभराजाना 
नखाइनमप्यत:। चत्त्वारिशत्ततो द्वाम्पा चत्वारिच्छनद्रय ॥ भद्वाणस्प 
तड़ाज्ये गुप्ताना च शतद्वय। एकविशच्च वर्षाणि कालविद्विरदाहत |! 
“हरिवेशपुराण?”? के उक्त श्लोकोंके अनुसार बीग्निर्वाणके समय 
सर्ंतिके सिहासन पर पाठक राजाका अमिपेक हुआ था। उस वशने 
६० वर्ष, विजय ( नंद ) बंदने १५५ वर्ष, पुरूढ वेशने ४० वर्ष, 
पुप्यमित्रने ३०, वसुमित्र अग्निप्ित्रने ६०, रासम ( गर्दभिल्ल ) वंशने 
१००, नरबाइनमे ४२; भश्टवाण (आन्प्रमृत्य) ने २४२ और गुप्त- 
बंशने २२१ वर्ष राज्य किया | नरवाहन, जो नहपानका द्योतक है, 
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शैंसवी प्रथम शतताब्दिसि किंचित्‌ पूर्वसे जेन संघककी ढणा 

विचित्र हो री थी । यह पहले ही लिखा 

पदिगम्बर और शितांवर जा चुका है कि सम्राट चद्धमुप्ते समयमें 

संघ-भेंद |. जैनसंपममें मतभेद उपस्थित होग्या था। 

ओर नये दुलकी श्लीणघारा बछ संचय कग्ती 

हुईं प्रथक रूपसे चलरही थी । स्थूलमद्रके बाद इस नई धारमें 

झआर्यमहागिरि, आये धुहस्तिसूरि, सुस्थितमूरि, इंद्रदिहमूरि (कार्का- 

चाये ), प्रियग्रेययुरि, वृद्धवादिसरि, दिललसरि, मिंदगिरि, वजस्वामी 

आइि अनेक आचार्य हुये; जिनकी वंग्रपरम्पा आजतक 'वेताबर 

कुछ ४८८ बर्षे होती हैं। द्वेताम्बगेके तपागच्छक्की पह्मावली्म मो 

लगभग यही गणना लिखी गई है; जैसे कि निम्न कोश्टकके रूपमें 
मम० जायसबाढजीने प्रगट की हैः-- 
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(विक्रमके शज्यामिपेक्त 
होनेतक १८ को वर्ष ) 


जीड़ ४८८ 
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सम्प्रदायमे चली आरही है ।* इनमेसे आरमहामिरिने नई धाराको 
पुन प्राचीन मार्गपर ल्थआनेके अयल किये थे। वह जिनस्लयी 
( नम्म ) साधु थ ओर उन्होंने इस बातकों स्वीकार क्या था कि 
स्यूलमद्र द्वारा अनेक बातें धर्मके विरुद्ध यचलित होगई है । किंतु 
बह अपने सदप्रयासमे असफल रहे ।* मला वह नया सघ कैसे 
इन साधुमहात्माकी बात भानसक्ता था, जिसने श्रुतकेवली भद्गयाहुको 
सघ याह्मसा करदिया था। उपरोक्त गणनामे सवे अतिम बजम्बामीका 
समय सत्‌ ७१ ई० है । इनके समयमे रोहगुप्त नामक जैन साधुने 
एक मतमद उपस्थित किया था । इनके शिप्य कनाढ द्वारा वैञ 
शिक दर्शनकी उसत्ति हुईं थी ।* 

वज्रम्वामीके उत्तराध्रिकारी बजसेन हुये ओर इनके समयमें 
दिगम्बर ओर शवेताबर भेद बिल्कुल स्पष्ट होगया था । मौयैकालफी 
क्षीणघाग इतनी वेगवती होगई थी कि वह पुरातन धाराऊे सम्मुख 
आाइटी ! खेताबर कहते है कि रथवीरपुरके राजाका एक नोकर 
मुनि होगया था | इसका नाम शिवमृति हुआ। राताने इन्हें कीमती 
कृम्बल भेंट किया, जिसे उनने स्वीकार कर लिया । किंतु उनके 

१-जैसा स०, भा० १, वीर वशावलि, प्रृ० ८-११ 


२-हेंनि० पृ० ७२ जब्रध्द्वा73 गघोंट ४5 बॉ50. ॥0(८जकतीाड 
कि कड धातेशाए०णाड (0०. चाही पट ९०्राणणगराफ. ऐडट: [0 मिला 
फ्ग्पपए८ गिर ब0 एाहएध८९ घिंद 4३ 4 उच्ये इ5०८घ९- ग्गाते 76८०85 
ग्राइध्ते धा४४ ए70८ 50 घद0/8 $ उच्ू8> परथाज़. ४०७५९३ 030 लबछ( 
ज7 ॥0 प्रीढ 0ाप्े८ "-सल्यत 6६ ]शगहा, ९ ३ 


3-हेंजै० पृ० ७८ व जैसा स० मा० १ बीर वश्चा० प्रृ० १३॥ 
४-दंजि०, पृ० ७९ | 
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गुरुने शिवभूतिका कम्बछ्से विशेष मोह देखा तो उसे फाडकर फेंक 
दिया । शिवभृति नाराज होगया और नम रहने छूगा। इसके दो 
शिप्य कौन्डिन्य ओर कट्टवीर हुये | इसकी बहिन उत्तराने भी साधु 
होना चाहा, परन्तु स्लीके लिये नम्न रहना अपंभव जानकर शिवभू- 
तिने उसे साधु दीक्षा नहीं दी ओर घोषणा करदी कि कोई जीव 
ख्री भवसे मोक्ष नहीं जासकता ! श्वेतावरोंकी इस कथामें कुछ भी; 
ऐतिहासिक तथ्य नहीं है; वर्योकि बोद्ध अन्थोंके आधारसे सिद्ध 
किया जा चुका है कि जैन मुनियोंका प्राचीन भेष नम्म (दिगंबर) 
था और यह बात स्वयं शेतांबरोंके आर्य महागिरि विषयक उपरोक्त: 
कथनसे भी स्पष्ट है। अतएव इस कथामें केवल इतनी बात तथ्य- 
पूर्ण है कि जैन संध्में दिगम्बर ओर श्वेतांबर भेद इस समय पूर्ण 
प्रगट होगया था । 

दिगंबर संप्रदायकी मान्यताके अनुसार हम देख जुके हैं कि * 
सम्राट्‌ खारवेलके पश्चात्‌ नक्षत्र आदि आचार्य 


दि० जन संघ व ग्यारह अंगके धारी हुये थे | इनके बाद 
उसके प्रभेद ।  सुमद्र, यशोभद्र, यद्योबाहु ओर लोह ये चार 
आचार्य आचाराड़के धारक हुए | शेप कुछ 
आचार्य ग्यारह अंग चौदह पृ्वके एक अंशके ज्ञाता थे और ये सब 
११८ वर्षमें हुए थे । इस प्रकार भगवान्‌ महावीरजीके निर्वाण 
उपरांत ६८३ वर्षमें द्वादशांग वाणीका ज्ञान करीबर बिलकुछ 
छप्त होगया; अर्थात्‌ सन्‌ १३८ में अंग पृर्वोका ज्ञान आंशिकरूपमें 
शेष रहा था। इस समयसे किंचित्‌ पहले श्री घरसेनाचार्य हुये रे 
१-तिल्लीयपण्णत्ति, गा० ८०-८२, जहि० मा० १३ पृ० 
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जिनके निऊट्से नहप्नन राजाने जैन मुनि होकर पद्खण्टागम 
अन्थकी रचना करके उमे ज्येष्ठ शुडा पंचमीफे दिन अंफल्श्वर (भडोच) 
में लिपियद्ध किय्रा था | इसी कारण यह पवित्र दिन “श्रुतावतार” 
के नामसे प्रसिद्ध है। श्रीधस्सेनाचाये गिरनारकी चढ़-गुफा्में 
विराजमान थे। वहींपर नहपान राजर्पि (मृतवल्लि मुनि) ओर युयुद्धि 
ओष्ठी ( पृष्पदन्त मुनि ) ने उनसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया था। ये 
दोनों ऋषि उस समय वेणातटकपुरफे जैन संघमे निवास ही करते 
थे। गिरनारस ये दोनों ऋषि बुरीखर देशमे पहुंच थे और वहापर 
इन्होंने चातुर्माम क्रिया था । पश्चात्‌ दक्षिण भारतकी ओर इनका 
विहार हुआ था | पुष्पदन्त मुनि अपने भानजे जिन पालितिको 
मुनि बनाकर दक्षिणके वनवास देशफों चले गये थे ओर भूतयलि 
मुनि दक्षिण मथुराको प्रस्थान कर गये थे । इसी जिन पालितके 
निमित्तसे पट्खग्टागम अन्थकी रचना हुई थी ।* 


श्री इन्द्रमन्दिकत श्रुतावतार कथाके अनुसार इस घटनाके 
पहले जैनसंघ नन्दि, देव, सेन, वीर (सिंह) और भद्र नामक संघोंमे 
विभक्त होगया था । ये विभाग श्री अहद्वलि आचार्य द्वारा किये 
गये थे | इनमे कोई सिद्धात भेद नहीं है।* किन्तु श्रवणबेलगुलके 
शिलालेख नं० १०८ से प्रगट है कि अरलंकम्बामीफे स्वमैवासके 
पश्चात्‌ संघ देशभेदसे “सेन”, “नंदि?, (देव ओर सिंह” इन चार 
भेद्रोंमें विभाजित हुआ था। श्री प॑० जुगलक्शोरजी मुस्तार प्रगट 

१-श्रुतावतार कथा, पृ० १६-२० 

२-नैशिमे० भूमिका, पू० १४५ 
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करते है कि 'अकलंफसे पहलेके साहित्यमे इन चार प्रकारके संर्धोफा 
कोई उल्लेख भी अमीनफ देखनेमें नहीं आया, जिसमे इस ( शि० 
नं० १०८ के ) कथनके सत्य होनेकी वहुत कुछ सम्भावना पाई 
जाती है ।" 

संभव है मुख्तार सा०का यह अनुमान ठीऊ हो; किंतु कुन्ा- 
नऊाठके कीणआग्बीवाले लेखमें एक आचायेका नाम शिवनंदि है 
ओर यह “नदि? विज्ञवण युक्त हे ।* श्वेताम्बर सप्रदायमे भी इसी 
नसमयके लगभग अर्थात्‌ चीर निर्वाणाव्दस ७८२ वर्ष बाद (१) 
नागिन्द्र, (२) चंद्र, (३) निवति ओर (४) विद्याधर नामक चार 
झाखायें श्रगट हुई थीं, जिनसे ही उपरान्त ८2 गच्छ निकले थे। 
अतएव जहहलि आचार्यफे समयमे ही दिगम्बर जैन संघ चार 
भागेि विभक्त हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं ! अहंहलिको श्री 
गुप्तिगुप्ति ओर विशाखाचार्य भी कहते है--श्री अर्ईहलि, माघनंदि, 
भरसेन, पुप्पदन्त ओर मृतनलि, ये सब प्राय एक ही समयके 
विद्वान प्रतीत होने है ।* 

बलाक़ारगणकी उ्पत्तिके विषयमे उठ ज्ञात नहीं है। है।० 
हॉणले अनुमान करते हे कि अ्डलिके नाम अपेक्षा ही इस गणकी 
उत्मत्ति हुई हैं । नंदिगण, देशीगण ओर बलात्कारगण परम्पर 
अभिन्न ह ।* गणमेद जैन संघमें भगवान महावीरजीके समयसे_ 














१-रश्ना०, जीवनी पृ० १८१॥ २-सप्राजेस्मा० पृ० २५। 
३-जैसा स०, भा० ९, वीर वशावलि, पृ० १५ | ४-सश्नो ०, जीवनी, 
पृ० १८७ | ६-ईऐ०, भा० २०, प्ृ० ३४२। ६-जैशि० स०, 
आमिका पृ० १४६ 
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विद्यमान था । उपरान्त इस गणके अनेक भंद देश अथवा आचार्य 
परम्पराको रुक्ष्य करके होगये है । उदाहरणत “देशीगण'क्ो ले 
लीजिये । * बाहुबलिचरित्र ' मे इस गण आचायोकी प्रसिद्धि देश 
देशान्तरों ( देशदेशनिकरे ) में होनेके कारण इसका नाम देशीगण 
पडा बतलाबा है, कितु मि० गोविन्दपै इस व्याख््याको स्वीकार 
नहीं करते हे । बह कहते ह कि दक्षिण भारतके पश्चिमीयघाठ, 
बालाघाट, कर्णाटक और गोदावरी नदीका मध्यवर्ती प्रदेश 'देश' 
नामसे प्रसिद्ध है ओर वहाके भाहक्षण आज भी "देशस्थ ब्राह्मण! 
कहलाते है [* अत नदिसघके आचार्योका ऊँद्र इस देश नामक 
अदेशमे रहनेके कारण 'देशीयगण” के नामसे विख्यात हुआ उचित 
जचता है। '“पुन्नाट गण! पुत्नाट देशकी अपेक्षा प्रसिद्ध हुआ 
मिलता ही है| इस प्रकार प्राचीन आचाये परम्पपा आजतक दि० 
जैनोंमि भी चढी आरही । जब सन्‌ ८०-८१ ६० में जैन सघ 
दिगयर और श्वेताबर इन दो सप्रदायोपे विभक्त होग्या, तब दि० 
सम्प्रदाय 'मूल्सघ! (8७॥ 85०87) के नामसे प्रसिद्ध हुआ, 
क्योंकि उसकी मान्यतायें प्राचीन जैनधर्मके अनुसार थीं। किंतु 
इस नामकरणकी तिथि बतलाना कठिव है | 


अग्र दिगम्बर जैन इृष्टिमि भी सघ भेदपर एक नर डालिये। 





-ौद्धोंके 'दीवनिकायः ( १8४८-४९ ) में भगयान महावीरको 
गणाचार्य डिखा है। गणघरोंके मस्तित्वसे गणका होना खत; सिद्ध है। 

२-द्रन्य सग्रह (७ 8 7. ४० .) सूमिका पू० ३०। 

३-महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष?, भा० १५-'देश? छेख देखो | 
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श्री देवसेनाचार्यजीके ४ ठशनसार ” नामक 

दि० मताजुसार ग्थे० अन्थके अनुसार विकम संबत १३६ में 
संप्रदायकी उत्पत्ति! खेतायर सप्रद्ययकी उत्पत्ति हुईं प्रमाणित 
है।* मोरठ देशकी वल्लमी नगरीमे यह सप्र- 

दाय उद्पन्न हुआ था । डिन्तु भद्यक रलनहठिफ़े 'भद़वाहु चरित्र! 
एवं श्रयणपेल्गोले भिलालेखों तथा खेतावरोंकी मान्यताओंसे प्रगट 
है. जैमे कि हम देख चुके ह कि जैनमधमे भद्बाहुजी श्रुतकेवलीये 
समय ही भेद पड गये थे। बोद्ध ग्रथथेसि भी जैनसघका भगयान्‌ 
भहाबीरके उपरात विमक्त होना सिद्ध है। ये बौद्ध ग्रध सम्राद्‌ 
अशोकफे समय मशोधित और निर्णित हुये थे। अतएव सम्राद्‌ 
चद्रगुप्ते समयमे जैन संबमें भेद पडा देसकर उन्होंने उक्त प्रकार 
उल्लेप किया है। इस दशामें देससेनाचा्यक्रा स० १३६ ( सत्‌ 
८०-८१ ) में श्वेताबरोंकी उत्पत्ति होना बताना कुछ डचित नहीं: 

जंचती किन्तु उनका यह कथन तम्यपूर्ण हैं । 

अेताबर भी ठिगम्बर सप्रदायक़ी ओरसे उपम्थिनकी जानेवाली 
गाथारे समान ही एक गाथा द्वारा दिगम्बरोंकी उपत्ति लगभग इमी 
समय पगट करते हैं । उसपर भद्दरक रलनंदिके 'भद्रवाहु चरित्र 
१-छत्तीसे वरिससए विक्रमरायस्स मरण पत्तस्स | सोम्डे बढ- 

हीए उप्पण्णो सेवडो सयो ॥ ११ ॥-दनसारः । २-दीनि० ३ प्रू० 
१६७-११८, मनि० भा० ३ पृ० १४३ वे ममबु० पृ० २|४। 
३-“उद्यास सहस्सेहि नवुत्तेरेहिं सिद्धि गवस्स बीर्स। तो बोडि- 
याण विट्टी रहवीरपुरे समुपन्ना |?” किन्तु श्वेताबरोंकी यह प्रमाणभूत* 
गाथा दिगम्घर प्रस्थकी निम्न गाथाका रूपानर प्रतोतत होता है। 
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से प्रगट है कि भद्धवाहु स्वामीक समय संघ भेद उपम्धित हुआ, 
सत्र क्षीण रुपमे प्राचीन निग्रेथ मघस एक थासा जलग हांगई थी 
ओर वह अपने मिद्धात अन्य आदि ठीक करनेमें य्यग्र रटी थी । 
बह भद्धंकालर! स्दाय था जोर इसक साथु खण्ड वख्र महण 
करत थे | खेताररोंक्रा पृपिन यह “अद्धपालक' मप्रठाय या। क्‍ति 
पश्न बिद्वात्‌ 'अर््धफाल्क संप्रदाय अश्तिय रीकार नें रुसन है, 

किन्तु मथुराऊ पुरातलम टस सम्प्रदायया अस्तित्व अमाणित लेता 
है। मधुरास प्लट न० १७ एफ तोरण स्त'मक्ा चित्र है। रस्में 
एक जैन साय सबस् दिवाया गया है ।* टसी प्रसार एक पद्मास 
नम्थ जन मूर्ति सारे भरीरपर बख पररे हुए पेट न० १ ६के चिममें 
द्जाई गई है ।* न० १७ वाली ऐस्मे दूसरी ओर जो उप्र अद्वित 
है, वह अद्धफाल्क सम्प्रदायफे अस्तित्वकी प्रमाणिक साक्षी है । 
उसके ऊररके अम्रमे एक स्‍्तूयु है ओर उसके दोनों ओर ढो दो तीमीकर 
है । नीचफ्रे अश्रमे एक मुनि हावकी कहाईपर झपड़ा टाहे हुये 
सड़े है । उनका सीधा हाथ कपक़ी ओर उठा हुआ है, जिसमे 





क्यों के खय इवेताबराचार्य जिनंश्वरसू रिन टिमम्बरोंक इस गाथाकोा 
उद्धेघ किया है - 'छ-वास सएहि न उत्तरेदि तत्था सिद्धि गयस्स 
बीग्स्स | कयालियाण दिद्टी उठ्हों पुरिए समुप्पण्णा ॥?? अद्ठि० भा० 
१६३ पृ० ४०० | 

१-शस्तूप० पृ० २४) २-जस्तूप० पृ० ४१) इवतायर शाख्र 
अपनी मृततियोंमें बच्र चिन्ह अकित करना यवलते हैं। उनमें सूर्ति 
योका वच्चाज्छादित घनानका विघान हमारे देखनेमें नहीं आया | 
मूमृतिको बज्नारंकारसेवित कर्नकी प्रथा श्वेतायरोंमें अर्वाचीन है । 
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पीठी है उनका नाम 'कन्ह' लिखा हुआ है। इसपर उश्नन स० 
०७ का एफ ठेख है. जिसमे कोटियिगण थानियकुर और वैस्शा 
खाऊ़े आय अरहका उल्लेख है । इन गणादिका पता सभवत शखिता- 
बरोंकी म्थिविरावल्लीमे लगता है । इस दक्षामे 'अधैफालक' सप्र 
दायकों खेताबरोंका पूवेज मानना अनुचित नहीं है। 


टस पटक॑ मुनि अर्वफालक सम्प्रदायके माहूम होते है, क्योंकि 
इनके पास क्पड़ेका 'केवल एक ढुकडा' ( खडबख ) ही है। ओर 
यह चित्र ह भीउस समयका जन ज्येताबर और दिगबर भेद पृर्णत- 
व्यक्त होनेके सक्रिकृट था। ऐसे समयमे जन सपघमे एक महा 
क्रान्तिमी उपस्थित हुईं ग्रतीत होती है । यही कारण है. कि न० 
१६ य न० १७ के हटोंमे सवखधारी मूर्ति और साधुतक दर्शाये 
गये ह | माहछम ऐसा होता है कि मोर्यकालसे ईसवी सनके प्रार- 
म्मिक समयतकके अन्तराहमे वह शाखा जो प्राचीन निर्गेश्र (नम) 
संघस अलग हुईं थी, इतनी वल्वान होगई थी कि वह अप तीर्थीं 
और मूर्तियोंपर मी अपना अधिफार स्थापित क्रनेकी चेष्टा करने 
लगी थी | भगवान्‌ कुंदकुदाचार्य इसी समय हुये ये और उनके 
वक्तयोंमे स्पष्ट है कि उनके समयमे अयद्य ही जन मुनि बद्न 
धारण करने लगे थे, अपने मस्तन्यक्रों पुष्ट करनेय्रर ग्रन्थ स्चने 
लगे थे और मूर्ति आदिंके ल्यि झगडने छुगे थे। आचार्य मद्दाराजने 
तिल्तुपमात्र परिष्रद रहित दिगनर मुनिक्तो ही चयग्रह बतराया है । 
उन्हेंने लोगोक़ा ध्यान व्ययहारकी ओरसे हृटानेसा प्रयत किया था 
क्योंकि उसमे निदत्ति मार्गंके उपासक साथु छोग मी बुरी ठरह 
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गेये थे। दिगम्पर और इवेतायर दोनों सप्रदायेकि ग्रथेसि प्रकट ह कि 
इस साल्के लगभग नीथोऊे सबन्धमे दोनों सप्रद्ायोमे झगड़ा हुआ था। 
बुदकुठाचार्यने उज्जयत ( गिरिनार ) पर सरस्वतीफी पापाण मूर्तिको 
बाचाल फरके नम रहनेवाल नि्ग्रेथ सापुआऊ पश्षमों सयछ बनाया था। 
इवतायराऊ पृ ञ ( ॥५7४ 7020४7५ ) प्राचीन मूर्तियों 
आद्वतियाकी नहीं बदल पाये 4 अर्थात्‌ इस समयतक जैन मृ्तिया 
पिल्फुक बस्र चिह्र रहित नम्म बनाई जाती थीं, जैसे कि मथुरा ओर 
खण्डगिरिकी गुफाओंवाली प्राचीन मृर्तियोंस प्रमाणित है । प्राचीन 
मूर्तियोंओो मेले ही इपेतावर वदलनेमे असमर्थ रहे हों, किंतु उन्होंने 
नवीन मूर्तियोंक़ों वख् चिहाड्लित बनाना प्रारम्भ कर दिया था, इसमे 
मय नहीं।* जैन सबमे हुई इस नातिका कट परिणाम यह निकछा 
कि वि० स० १३६ (सन्‌ ८० ई०)में दिगबर और इवेतायर मप्रदा- 
योंकी जड खूब पुख्ता जम गई और उनमें आपसी विरोध पड गया। 
>मभद्रताहु द्वितीय समयत इस समय दि० सम्प्रदायके अध्यक्ष थे । 
उपरोक्त वणनने स्पष्ट है कि भगयान्‌ मद्दावीरजीके निर्वाण 
काल्से रफ़र ईसवी सबके ग्रारभिक काछ 
तत्कालीन जनपधम । तकके समयमे जेनधर्ममें वडा अंतर पड गया 
था। द्वादशागयाणी बिल्कुछ छप्त होगई थी। 
उसके स्थानपर नये २ अन्ध आचार्यों द्वारा सचे जाने लगे थे। उधर 

१-विशेषके लिये देखो वीर? वर्ष 8 पू० ३०४--३०९ | 
२-' प्रवचन परीक्षा? प्रऋरण १-जैहि० मा० १३ पृ० २८९॥ 


इ-इऐ०, मा० २० पु० ३४२ | ४-जैहि०, मा० १३ पू० २९० 
_६-इए०, भा० २० पृ० ३३२-३४३ | 
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. खितांबर संप्रदायमें अपने मनोनीत दंगपर द्वादआंगवाणीका पुनरुद्धार 
किया गया था। जिन प्रतिमाओंका रूप भी इस संप्रदायने बदुछ 
दिया था। इवेतांबर साथु वख्र धारण करने लगे थे। इन मान्य- 
स्ताओंक़ो लक्ष्य करके इवेतांबर मंप्रदायमें चम्र सहित अवस्थासे भी 
मोक्ष प्राप्त कर लेना विश्ेय ठहराया गया था | ख्री मुक्ति, केवली 
कवलहार आदि बातें भी स्वीकार की गई थीं। किन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदायमें प्राचीन मान्यताओंकी ही स्थान मिला रहा और इस 
संप्रदायके अनुयायिय्रोमें तब्रतक पुरातन रीतिरिवाजोंकी मान्यता रही; 
यद्यपि दिगम्बर संघ भी चार भागोंमें विभक्त होगया था और ग्रह- 
स्थेमिं भी अनेक उपजातिया उत्पन्न होगई थीं । 


अब भी दिगम्बर जैन धर्मका द्वार प्रत्येक प्रा्णके लिये खुला 
हुआ था । जिस प्रकार भगवान महावीरजीके समयमें विदेशियों 
आर चोर, डाकुओंके समान पत्ित लोगोंको उनके धर्ममें झरण 
मिली थी; वैसे द्वी इसकाल अर्थात्‌ ई० सनूके प्रास्म्ममें भी शर्कोकि 
सदश विदेशी छोगों ओर वेश्यायों जैमे पतित व्यक्तियोंको जैन रीत्या- 
नुसार धर्माराधन करनेका अवसर मिला था । नहपान राजा विदेशी 
शक जातिका था, पर तो भी जैवरमनि होकर उन्हेंने हमें द्वादशाह 
वाणीका आंशिक ज्ञान कराकर बड़ा उपकार किया है । देवसंघके 
जैनमुनिरयोनि देवदता नामक वेहपाऊे घरमें चातुर्मास व्यतित करके 
जैन धर्मके पतित पावन रूपको स्पष्ट कर दिया था। इतना ही क्यों ? 








पक, १-६ऐ, मा० २० ४० ३४६ “यो दवदत्ता चेश्यागृद्दे वर्षायोगों स्था- 
पितवान्‌ सहृदेवसघश्रक्ार ॥॥? 


<४ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 
मथुराऊे पुरातलमे ननेक लोगों, रंगरेजों ओर गणिक्राओं द्वारा 
अहत्‌ भगवानकी पूजार छहिये जिन मंदिर आदि बननेका 
पता चलता है [* 


ये सब बातें उस समय भी जैन धर्ममे व्यापक रूपकी ब्योतक 
है । साथ ही श्रावकॉमें परस्पर प्रेम व्ययहारका अमाब नहीं था । 
उनमे परस्पर सामाजिक व्यपहार होता था। एक वणिक्रका विवाह 
क्षत्रियाणी साधर्मके साथ होनेका उदाहरण मिलता है । उपजा- 
तियोंमे परस्पर विव्राहसम्बन्ध तो बारहबीं--नेरहीं झताबिदि तक होते 
रहे थे, जैसे कि आवृपरके वस्तुपाल्यांल शिलालुसमे प्रगट है 7 
डपजातियेंका जन्म यद्यपि टस समय होगया था, किंतु प्रनको विशेष 
महत्व प्राप्त नहीं था। भिलालेखों और थाख्तरोंमे उनका उल्लेख 
« बणिक ! या : वैः्य ' नामसे मिलता है | उनमे परछर कुछ भी 
मेठमाय ने था । जिस प्रशार आज एक ही उपजातिके विविध गोत 
आमो अपेक्षा, जमे काशलीवाल, रपरिया आदि खततंत्र रूपमे उलछि 
सित होते हुए भी उपजातिसे कु भी विरोध नहीं रखते; इसी तरह 
मादम होता है, उस समय एक बडी वैश्य जातिके अन्तर्गत यह 
उपजातिया आमादि अपेक्षा अपना अ्थक्‌ नामकरण रखने हुए भी 
उससे बविलग नहीं थीं | 





१-वीर? वध ४ पुृ० ३०२-३णाश३ वा ग्रग१8९ वाइपाजव0७ 
छ 5गा. 25 7च्दणचेड फैड पी | 0३३०, फिट फराएह ०6 ६ 09९ 


इए०, भा० बुरे पृ० ३७-मे८ 
२-वीर, वर्ष ४ पृ० २०३ ३-प्राजेलेस० पृ० ८७ 


अन्य राजा ओर जैन संघ। [<८१- 


जिस समय इस भस्तमेत्रमें कर्ममूमिका प्रादुर्माव हुआ था, 
तब यहाके मनुप्योमे किसी भी प्रकारकी 
उपजातियोंकी कोई जाति अथवा वर्णव्यय्म्था नहीं रथ: । 
उत्पत्ति | जनता कर्ममूमिके क्तैव्योंसे अयरिचित थी 
और वह भग्रमीत हुईं तक्कालीन राजा ऋष 
मदेवफे सन्निकट सम्यतारी प्राथमिक शिक्षा अहण कर रही थी 
टमी समय ऋषभदेवने जनताक्री समुचित रक्षा और उत्नतिके 
भावसे बे अथपा जाति व्यमम्थाको जन्म ठिया था। उन्होंने उन 
पुरुषोंकों 'क्षत्रिय' संज्ञामे विभृषित क्रिया, जिनसे जनतारी रक्षाके 
योग्य समझकर यद्द भार सोपा गया । इसी प्रकार मजुप्योंशी योग्य- 
ताके अनुसार वैश्य ओर झूढ् निग्रत हुए । तथापि भरत महारजने 
ऋपमदेवजी द्वारा धर्मकी प्रस्तता होने डउरोक्त तीनों वर्णामेंके 
अनी पुरपरमिंसे ब्राह्मण वर्णेकी स्थायना की थी, जैसे कि प्रथम भागमें 
लिखा जाचुफा है ।* मूल्मे यहापर इस प्रकार चातुर्वर्णमय व्यत्रत्था 
थी । इन चारवर्णाके साथ विवित्र कुलोंकी ग्थापना भी शोगई थी। 
यह अधिकाश बुडम्बेके महापुरुषों अथवा आर्मोकी अपेक्षा हुई थी, जैसे 
राजा अमीर्तिकी अपेक्षा अर्क अथग् सूर्यरंश ओर यदुकी अपेक्षा 
यदुवंश विश्यात हुए थे | भगवान महावीरजीके समग्र तक यह 
चातुरण व्यवस्था समुचित रीतिसे चछ रहे थी, फ्तु उसके डप- 
रात ये वणे अनेक उपजातियोंमें विभक्त रोचले थे । जनाचार्व ईंद्र- 
नंद्िजी पंचमकालके परारंभमे ग्रामादि अपेक्ष। इन उपजातियोंका जन्म 
हुआ लिखते हैं ।* इतिहासरी स्वाधीन साक्षीसे भी भ्रमाणित है 
<-पुँन् इ० भा० १ पृ० ४२ व आदि पुराण, प्र ३९ | २-नीतिपार 





ड़ 
८२] संश्रिप्त जेन :तिहास । 
कि उपजातियोंकी जड़ बौद्ध यालमे पड गई थी! और वह गुप्तफाल्मे 
आकर पहवित हुईं थी !* 
अग्रयाल जातिरी उल्तत्ति लगभग टसी समय हुईं थी | उटते 
है कि अयोध्याक्रे राजा मानधानाडी ७र 
अग्रवाल गैष्य जाति। वीं पीटीमे वीर निर्याणसे ४०८१ वर्ष पूर्व 
श्री मेमिदाथजीऊे तीपालमे अग्रमेन नामक 
राजा ये। उनऊे पिता महायीर दिगम्बर मुनि होगये थे | उनके 
मुनि द्ोनेपर राजउुमार अग्रमेनक्रो बीर नि० पूपे ४९४६ में 
राजगद्दी मिली थी । सब्‌ 2५२१ वी० नि० पूर्वमे उन्होंने मिश्र 
देशके जेनधर्मी राजा 'कुरुपविन्द! पर आक्रमण क्रिया था और इस 
गुद्धमे यह बीर गहिओो प्राप्त हुये थे । राजा अगसेनने वेदानुयायी 
पावरजलि नामक ऋषिके उपदेशमे अपने पिनृथमै-जैनधर्मफ्ा परि- 
त्याग कर डिया था ) यद्वि यट परातज्जलि ऋषि 'पात्क्लिभाष्यके 
कर्ता है, तो राचा ० ग्रतेवता समग्र भगशान नेमिनावजीक़े तीर्थमे 
होना अशय्य है, परन्तु ऐसा शोई साथन नहों है जिसके आवारपर 
दक्त ढोनें पात्मक्ति एक मान जावें ! जो हो, इन्हीं राता अग्रसेनके 
१८ पुत्र हुये थे । जिस समय इन १८ ए्नोकी संतान राजच्युत 
होगई, तो बह राजा 2 ग्रोनरे नाम अपेक्षा 'अग्रयाल! नामसे प्रप्तिह 
हुईं | प्राचीन जैन ढेखमें ट्सफा “म्रोत' बशक्े रूपमे हुआ 
मिलता है। राज्ञा अग्रसेनरी सतति। ऊई पीडियोंतक बेदिक धर्म्ी 
मान्यता रही थी। जिसु उपरत अ/्गेशपति राजा विवाकरदेवके 
राज्यमे बीरनि० से० ०१५ ७६७०फके रगमग (चि० सं० २८--७७ 
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के अन्तर्गत) जैनाचार्य श्रीलोद्ार्यजीऊे उपदेशसे मैनधर्म फिर इसबंगमें 
नथान पागया; जिसे इस जातिके बहुतमे लोग आज भी पालन कर 
रहे है | इस प्रकार अपने क्षत्री धर्मसे चुत होकर अग्रयारू जाति 
व्यापार-प्रवान होजानेऊे कारण वैश्य वर्गमे परिगणित होगई है !* 
खंडेलबाल जातिकी उल्नत्तिका समय भी क्रीयर यहीं है । 
यह जनश्रुति हैं कि वि० स० ! में 
खंडेल्थालकी उत्पत्ति | किसी जिनसेन नामक जैनाचार्यने राज- 
पूतानेके खण्डेला नामक ग्रामऊ्ले राजाजे 
प्रभावित करके जैनपर्ममें दीक्षित क्या था । राजाके साथ उसके 
<२ गआमेकि सरदार भी अपनी प्रजा समेत जैदी शेगये थे । इन 
८<₹ आमेकि अनिरिक्त दो आमेक्े खुनर (सोनी) भी लैनी हुवे 
थे । जैनाचार्यने इनका उठेख 'खंडेल्याम' की अपेक्षा 'लंडेल्या- 
ल्ान्वय! के नामसे किया था । इसी कारण इनकी यमिद्धि खण्डे- 
ल्वाल नामसे हुईं है । राजभृष्ट शेर व्यापार करने ठ्गनेके करण 
अह जाति भी वैश्योंमे गिनी जाने छगी है। उपगेक्त ८४ आर्मी 
अपेक्षा इम जातिमे ८9 गोत्र भी है ।* 
* ओसवाल जानिका जन्म भी इसी टंगरर हुआ कहा जता 
« है। ईसी दस दताक्िमें किसी पदादा- 
ओसवाल,जातिरा येने ओमि दारकऋ नगरके नियामी यार 5 
प्रदरभा | बेगेंको देदयनहुवावी बनावा थार 
१-अप्रव्रांछ इत्तिशास 


२-खण्डे घाछ बन टनिए 
हिवि० भा० ५ प्ृ० ७८ ॥ 





छः 


<४] सक्षिप्त जन इतिहास । 


ओमिया नगरको रक्ष्य करके इनका नाम- 
करण 'ओसवाल' होगया है । इनमे अधिकाश लोग अगर व्यापार 
करने छगे ह। इस कारण यह लोग भी वेश्य मान जाते है। अग्र 
जोके भारतमे अधिकार जमानेऊे समय तक इनमें बड़े २ योद्धा हो 
चुके है | अप भी कई देशी रियासतोंमे ओसवाल लोग दीवान या 
मत्रिपदपर नियुक्त है 
ल्मेचू (रूम्ब्ज्चुक) जातिका निकास भी छगभग इसी समय 
हुआ था। पन्‍्द्रहवी शताब्डिके शिल्लेखों 
हूम्बकज्चुक जातिका एव पट्मायती आदिसे इस जातिफा मूल्मे 
जन्म | यदुबशी होना प्रमाणित हे । कहा जाता है 
कि यदुवशमे एक राजा लछोमफरण (या 
हम्बऊण ) नामक हुये थे। ओर वह रूग्वफाज्चन नामक देशमे 
जाकर राज्य करने लगे थे। उन्हींकी सतान “रूग्बफ्राश्चन ! नामक 
देशकी अपेक्षा रम्मअच्चुक नामसे प्रस्यात हुई थी। इसपरसे श्री ० 
पण्टित झम्मनरालजी तर्वती्य आदि रुब्नेचू विद्वाव्‌ अपनी जातिरा 
निऊास भगवान्‌ नेमिनाथर्जीके तीर्थमे हुआ अनुमान करते है किंतु. 
यह ठीऊ नहीं है, वर्योकि भगयाद्‌ नेमिनावजीके मोक्ष चले जानेके 
बाद द्वारिका सब ही यदुवश्ियों समेत जलूसर भम्म होगई थी। 
केवछ क्ृप्ण, बलराम और जरतउमार बचरहे थे । ृप्ण और बल- 
रामकी भी जीवनलीछायें शीत समाप्त होगई थीं। यदुवशका नाम 
डेवा मात्र जरखुमार रह गया | इस जरस्झमारकी पुरानी कलि- 
३-मप्रजित्मा०, पृ० १५२। २-प्रजिलेस०, भा० १ पु० 
<३-८४ । ३-छवेचू जातिका परिचय, नामक पुस्तक देखो। 





अन्य राजा ओर जैन संघ । व्टिप 


ऊहुराजफी पुत्री थी । जरलुमार अपनी ससुराल्मे जाऊर रहने लगा 
और वहापर उससझ्र पुत्र चसुध्यज्ञ राज्याधिकारी हुआ था । बसुकी 
छठी पीढीमे नितथ्त्रु नामक कलिझ्का गजा भगयान महावीरजीका 
समकालीन था और जैन मुनि होगया था, यह पहले छिखा जाबुका 
हे। उसके वाद कर्लिह राज्यका क्या हुआ ? यह कुछ पता नहीं 
चलता | गायद फ्िसी अन्य राजाका वहापर अधिसर होगया हो । 
जैन सम्राट्‌ खाखेलके झिलालेखफे अनुसार कोशल देशके राजाका 
ऊलिद्नमे आधिपत्य जमना प्रगट है* | किंतु बीचमे मगधके नन्‍्द- 
राज भी वहा बुछ वर्षोतक राज्याधिकारी रहे थे | 


अत यह निम्सन्देह ठीऊ प्रतीत होता है कि किह्वमे यहु- 
नशी जरखुमारके वशज राजत्रष्ट होगये थे | माढम होता है कि 
वह कलिह छोडकर कहीं अन्यत्र चले गये थे। अन छोमऊरण राजा 
ड्सी समय हुये होंगे । जरत्कुमारकी सतानमे उनका होना स्रभाग्ति 
है, क्योंकि भगयान महावीरजीके समयतक यदुबशके जो राजा हुए 
उनमे इस नामका कोई राजा नहीं है।। इस अवस्थामे नंदराजद्वारा 
थराजिंत होफर ऊलिडिसे निकलनेपर जो राजा इस वंशमे हुए, उनमे 
ही लोमकरण राजाका होना सुमंगत है । इस अपेक्षा वह ईसवी पूर्व 
पहली व दूसरी झआताब्दिमें हुए अनुमान किये जासकते है । 
उन्हें भगयान नेमिनाथनीफे समयमे हुआ मानना ठीक नहीं है । 
लमेचुओंक़ी पुरानी पद्मावलियेमिं राजा लोमररण अथया हम्बकर्णको 

१-हरि० प्रृू० ९६८७-६०२ और ६२३॥ २-जविभोसो० भा? 
ड पृ० ४३९-४३८| ३-दरि० पृ० ६२३ | 


<६ ] सक्षिप्त जेन इतिहास । 


8082 8 52 
अपना देश छोडरर रुम्बकाचन देशमे राज्य स्थापित करते टिखा है पु 
यह घटना भी कलिड्से यदुबशियों (हरिवशी) के अन्यत जानेके 
उलेखसे ठीक वैठती है । किन्तु कोई महाशय रूम्बकाचन देशको 
द्वारिकासा निकथ्वर्ती अबवा उसका अपर नाम ही समझते है । 
पर यह नाम द्वारिकाका अथवा उसफ आसपासवाले कसी देशका 
नहीं मिलता । इस कारण हरूम्बफाचन देशको गुजरातमे मान रहना 
कठिन है | * राजावली क्या ! में भी समन्तमद्र स्वामीफे अम्ण 
सम्बन्धी बर्णन्में एक देश * लाग्वुश ? भी उलिखित हुआ है ओर 
यह भणुवक्हल्ली नामऊ देश अथवा नगरके बाद गिनाया गया है। 
इसका साहश्य ल्म्वकाचनसे है । सभव है कि लग्वुशका अपर 
नाम हम्बकाचन हो | 

मणुबकहली देश दक्षिण भारतमभे स्थित प्रतीत होता हैं । 
अतएव लावुश देश उसके समीप ही कहीं होना उपयुक्त है। यदि 
रूम्मकाग्चनको एक सयुक्त नाम माना जाय, तो प्रगट है कि “ल्म्ब! 
तो “लागुश ! का द्योतक है ओर “काश्चन ! जैनोंके प्राचीन केन्ध 
काचीपुरका परिचायक होसक्ता है। इस दशामे रूम्बकाश्चन देश 
दक्षिणमे ठहरता है ओर उसका वहापर होना इसल्यि सभपर है 
कि कलिड्िसे आया हुआ राजकुल दक्षिणके निम्टवर्ती प्रदेशमें 
कहीं झहरेगा, वह एकदम गुजरात नहीं पहुँच जायगा | दक्षिण 
मारते तामिऊ देशमे ईसवी प्रारमिक शताब्दियोमे ल्म्बक्ण नामक 
कृंत्रिय प्र्धि्ध थे, यह बात इत्हाससे सिद्ध है | उधर पट्टावलीमे 
१-छमेचूओंका इतिहास, पृ० १२-१५। २-उत्कर्ष, बे १ 

स॒० ६ पृ० १४१। ३-रआ०, जीवनी प० ३२। 





अन्य राजा ओर जन सघ। [<७ 


यह कहा गया हं कि स॒० १०९ में राजा छोमस्रण या रुम्ब 
क्णैकी सतानको रम्बकाश्जन देश छोड़ना पडा था और वह राज्यसे 
हाथ घोकर राजपृतानेड़ी ओर चरू आये थे | आठवीं शताब्दिके 
कवि धनपालने 'भविष्यदत्त चरित्र' मे रुम्यकरण क्षत्रियोंरे उज्जे 
नक्े आसपास बसा लिया है। अत यह सभव है कि दक्षिण 
भारतके रम्बर्ण क्षत्रियोंत्रा सम्बन्ध पद्मावलीके राता रुम्बर्णसे 
हो । अपना राच गयाकर इन क्षत्रियोंने वणिक्वृत्ति गृहण कर ली 
थी | इसी कारण यदुवशी छोमफरण या लरूम्वकणकी सन्‍्तान ल्मेचू 
आन क्षेत्री न होफ़र वह्य है । इनका जन्म भी ईसबी सबके प्रार- 
स्ममे हुआ प्रगट है ।* 


इसी प्रकार अन्य जातियोंकी उल्त्तिफा पता रुगाया जासक्ता 
है, कितु यह बात नहीं है कि सम ही जैन जातिया रानभष्ट क्षत्रि- 
योंकी सतान है । प्र्युत जेसवाल, पोरबाल आदि जातिया मूल्मे 
वैद्य वर्णफी है | उनका नामकरण जायस व पोर नाम म्रार्मोकी 
आपेक्षा हुआ है । मागधी व्यापारियोंकी जाति तो पहल्से प्रस्यात 
थी | ये बडे वीर, पराक़्मी, चालछाक ओर नीति निपुण 4 । पिता 
अपेक्षा यह व्यापारी थे ओर माता इनकी क्षत्री थीं।' इस प्रकार 
उपनजातियोंकी उत्त्तिका इतिहाम है। यह सनातन नहीं है, बल्कि 
विशप कारणोंतत हजार डेढहना वा पहले इनका जन्म हुआ था | 
इनके इतिहाससे प्रकट है क्रि एक ग्णैके व्यक्ति क्रिस तरह दूसरे 
पणफ़े होसक्ते है ! 

६-बौर, भा० ७घ० ४७०-४७१॥ २-ऐरि०, मा० ९ प० ७९॥ 





<८ ] सप्निप्त जेन इतिहास । 
(४) 
गद्य शाक्षाज्य और जेब । 
( सन्‌ ३२०-७५०० ई० ) + 

ईसाकी प्रारम्भिक शताब्तियोके अपकारापन्न इतिहासका पार 
कर जय हम बुछ उजाल्मे पहुचते है, तो 

शुप्त राजकशया आदि- एक नये वनों भारतमे राज्याधिसरी पाते 
घुरष चद्रमुप्त १० | है। यह था गुप्तवश ' गुप्तनशीय राजाओंफ़ि 
नामेंकि अतमे गुप्तताम रहता था, इस कारण 

यह वश 'गुप्त' नामसे अए्यात हुआ था | इस वद्का सर्व मथम 
शतरा चद्गगुप्त नामझा था । इतिहासमे यह चाद्गुप्त प्रथमफे नामसे 
परिचित है | ईसवी तीमरी शताब्डिफि लगभग पांटछिपुत्रपर जैन 
उममे स्थाति प्राप्त ल्च्टिवि वशका अधिकार था| चढ़गुप्त प्रथ 
मने इसी ल्च्टित्रिउक्षकी राजकुमारी कुमार देवीसे विवाह करके पाठ- 
डीपुत्रओों अपने आधीन किया था | इसी राजासे शुप्तरान्‍्यत्ा नींवा 
रोपण हुआ था । इस राजाने अपना समन्‌ चलाया था, जिसे ऊति 
पय विद्वान्‌ २६ फरवरी सन्‌ ३९० ०से आरम्म होना बताते ह। 
समवत इसी तिथिरो चन्धगुप्तता राज्यतिर्कर हुआ था। उसने 





# मम० जायसवाछजीने गाप्रतशके अन्तिम राजाका समय सन्‌ 
२३१-२३८ ई० प्रगठ किपा है। ( जविबोसो० १६-२७९७ और 
आपके पश्चात गुप्त राजार्मों क्वा राज्य हुआ शाज्लोमें कहा गया है। 
इस अपेक्षा हरिबग्पुग्रण? में गुप्तोका राज्यकाल जो ३२ | वर्ष लिखा 

“है बह प्राय ठीक उैय्ता है । 


गुप्त साम्राज्य ओर जेनयम । [८५ 
* महाराजाधिराज ? की पढवी घारण की थी ओर अपने नामके 
सोनेके पिक्े चलाये थे | दक्षिग बिहार, अयध, तिहुत और उसके 
निकटवर्ती जिलेंमे उसका गज्य था । चन्द्रगुप्तने कुल दस या पंद्रह 
चर्ष राज्य किया था । 
उसके बाद चन्द्रगुप्तजा वेटा समुद्रगुप्त गजा हुआ । यह बडा 
योग्य ओर यज्ग्वी शासक था। विद्वान्‌ 
समुद्रगुप्त ।. छोग इसे रिंदू नेपोलियन अनुमान करने है । 
यह विद्वान और प्रतिमाशाली कवि भी था । 
संगीत विद्यासे भी उसे यडा प्रेम था | उसने सैकर्टो सुद्धोमि विजय 
आप्त की थी । इसके सारण उसके शरीरमे अनेऊ घा्बोफे चिह थे । 
अहले समस्त उत्तरी भारतकों वश करके उसने दक्षिण भारतपर अपनी 
विजय पताका फ्टराई । उसने अश्वमेथ् यज्ञ मी किया था| ओर 
महाराजाधियजकी उपाधि धारण क्री थी। इलछाहायादके कटियार 
स्तम्भ छेखसे प्रगट है कि उसे सत्र राजा अपना सम्राद मानते थे। 
विदेशी राज्योस्ति भी उसका समन्‍्ध था । बौद्ध अन्थकार वसुयन्धुसे 
उसका घनिष्ट सबन्ध था ) 
समुठ्गुप्तका उत्तरापिसारी उनका चढ्रगुप्त नामक पुत्र था । 
है उनका ज्येष्ट पुत्र नहीं था, परन्तु समुठ्- 
चन्गुप्त द्वितीय गुप्तने उन्हें ही अपना युयराज बनाया था। 
(विक्रमादित्य) उत्तकी उपाधि 'विक्रमादित्य' थी ओर बह 
सन्‌ ३७७ ई०में गद्दीपर बैठा था। चन्द्र- 
गुप्तने सोराष् » मारुश ओर कावियावाडकों जीतकर अपने राज्यमे 
मिलाया ओोरे क्षत्रपवशी झऊ लोगोंको लडाईमे हराया था | उसकी 


९०"] संक्षिप्त जन इतिहास । 
राजपानी उज्न व्यातरका ऊेन्द्र था और उसमे विद्वानोंका अच्छा 
जमाव था। ज्योतिष विद्याम यहा एक अच्छा विद्यालय था। 
जिसमे नक्षत्रों और तारोंकी परीक्षा होती थी। प्राचीन कालसे पश्चि- 
मफ्के अगणित बंदरगाहेक़े साथ उज्जनका सम्पर्क था। चद्रगुप्तके 
राजऊ्ाल्मे उसकी उन्नति रपूब हुईं । 
चन्द्रगुप्त विकमादित्यके शासनकाछमे फाध्यान नामक चीनी 
यात्री भारतमे आया था। चीन देशसे चल- 
चीनी यात्री फाद्यान । कर वह भारतफे उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रातके 
मुहानेसे भारतमे प्रवि.्ठ हुआ था | वह छः 
चर्ष तक भारतमे घूमता रहा था। भारतमे आकर उसने बौद्ध धर्म 


ओर पाछी एवं संस्कृत भाषाका अध्ययन किया था। बौद्धधम संबंधी 
अनेऊ ग्रन्थोंफो वह चीन लेगया था| सचमुच फाह्यानका धर्म प्रेम 
अत्यन्त सराहनीय और अनुफ्रणीय है।इस यात्रामे उसे कुछ १७ 
बर्ष छंगे थे । उसने अपने अमण-बृतातमे तत्कालीन भारतका 
अच्छा बर्णन लिखा है। उसने भारतके “मध्य देश? के सम्बन्धमें 
टिसा है कि प्रजा प्रभूत ओर सुखी है । व्यवहारकी लिखा पढ़ी. 
ओऔर पंचायत बुछ नहीं है। वे राज्की भूमि जोतते है और उसका 
अंश देते है, जहा चार जाय, जहा चाहें रहें | राजा न प्राण उण्ड 
* देता है न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधीफो अपम्थानुसार उत्तम 
साहस वा मध्यय साहसका अथ दण्ड दिया जाता है । बार कर 
दस्युकमे करनेपर दक्षिण फर्ूच्छेद क्या जाता है। राजाऊे गति- 
हार ओर सहचर वेतन भोगी होते है । सारे देशमे सितराय चाडा- 
लक कोई अधियासी न जीव हिंसा करता है, न मब पीता है ओर 
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न लहसुन खाता है | द्घुऱों चाइ कहने है| वे बाहर रहने 
है और नगरमे जप पैठने है तो सूचनाफे ल्यि रुक्‍्डी यजाने चलते 
है कि लेग जान जाय और वक्‍त चढें ' कहीं उनसे छू न जाय! 
जनपदम सूअर ओर मुर्गी नहीं पाल्‍मे । न जीवित पशु बेचते है । 
न कहीं सूनागार ओर मद्यती दुकानें है । क्रय विकयमे कोडियोंका 
व्यवहार है। केवछ चाडाल मठली मारते, शगया करते और मास 
बेचने है [१ बह उस समयके रामराज्यका वन है | 

पाटहियुत्र भी उन्नतिपर था। अशोकक्ा महू अमीतकक 
मेजूद था। लोग धवाब्य और खुखी थे। ढानशील सम्बाओं 
ओर अस्तनारोंक़ी सस्‍्या बहुत थी | पॉटलिपुत्मे एक ऐसा अम्प- 
ताल था, जिसमे भोचन ओर बन््र भी मुफ्त डिये जाते थे | रच 
सजाके कार्मोमे बहुत कम हस्तक्षेप करता था । सडके अच्छी थीं। 
डाुर्शा और हटेरोंका डर नहीं था । विद्याफा भी खूत प्रचार था। 
पठन पाटनेफा ढड्भ मौखिक था, ओर प्रजाकों धार्मिक स्वतत्ता 
थी ॥!* फाद्यान लिखता दे कि ५ मध्यप्रदेशशे ९६ पाखण्टोंक्ा 
प्रचार है । सन छोफ़ और परलोक मानते है । उनके साधुसंघ 
है। थे भिक्षा करते है, केवल भिक्षापात नहीं रखते । सन नाना 
झ्ममे धर्मानुष्ठान करते है। सा्गोपर धर्मशालायें स्थापित हे | बडा 
आये गयेझो जायास्त, खाट, विम्नर, साना पीना मिलता हे। बत्ती 
भी बहा आते जाते है और वास करते है ।” 

फाध्यानके इस वर्णनसे प्रगट है कि मध्यदेशमे ( मथुरासे 
दक्षिण ) उस समय वोद्धधमेके अतिरिक्त अन्य मर्तोका प्रचार भी 


१-फाह्मान, पृ० ३१. २--भाइ०, पृ० ९१-९२. ३-फाह्मान, पृ० ४६॥ 
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काफी था। इससे वहा अहिंसा धर्मकी प्रधानता ओर ऐसे साथुसंघ 
चतलाऊर फ्रि जिनके अनुयायी मिक्षापात्र नहीं रखते थे, वह हमे 
जैनपर्मके बहु प्रचास्फे दर्शन यराते है, ज्योकि जैनमतमें ही बोडोके 
अतिरिक्त 'संघ' वनानेफ़ी प्रथा है ओर जैन साथु मिक्षापात्र नहीं 
रखने । मंफ़ाइय, थ्रावम्ती, राजगृह आउठि स्थानोमें वह स्पष्टतः 
जैनधर्मका प्रभाव श्रगट करता हे ।' फाह्मान लिखता हे कि सका- 
इसके सम्बन्धमे वौद्धों और जैनेमि वियाद हुआ | मिक्षु (बोढ) 
निग्रहम्थानपर आरहे थे । 

इससे प्रगट है कि उस समय जैनोंस्ा वहांपर प्रावहय अधिक 
था | संक्राश्य सम्मबत जैनोंका प्राचीन तीथे था और बहुत 
करके बह भगयान विमरूनाथजीका तपोम्थान था । उसका अपर 
नाम “अधहत' (अधहतिया) इमी बातऊा ब्रोतक हे | यहांपर आज 
भी अनेक जन मूर्तिया मिलती है। श्रावस्तीमे भी बोद्धों ओर 
जेनोंमि परम्घर विवाद होनेफा उल्लेब वह करता है। आक्मणोंसे भी 
झगड़ा होता था । सारागत उस समय संग्रदायोमें एक दूसरेफो 
नीचा दिखानेकी म्यद्धां चल रही थी ! उस काहमें हिंदृघमका 


पुनरत्यान हआ था। नतीन हिंदू धम इदी समय संगठित हुआ 
ओर अधिकाश हिंद्र पुराणोंकी रचना भी उसी समय हुई थी ! 
कहते है कि चन्द्रमुप्त विकमादित्य वेष्णव संप्रदाय युक्त थे। 
है उिंत फाहद्यानके उक्त वेनसे यहांके राजाका 
चद्गुप्त ओर जनधम । परम अरिसा धर्मानुबायी होना प्रगट है । 
ओर यह घष्ट है कि उत्त समय यहां चंद्रगुप् 
१-फाद्यान, पुृ० ३६-३६; व पृ० ४०-४५% 
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विकमाठिस्यफा ही राज्य था | अत. संभव है कि चर्द्रगुत द्विती- 
यक्मा प्रेम जैनधर्मके मति था ; यह तो प्रशाणित ही है कि बोद्धो 
ओर जेनोंके साथ उसऊा बर्ताव भ्च्छा था | जैन प्रंथोंमे कथा है 
ऊि जैनाचार्य सिद्धमेन दिवाकरने * अयन्ती ” के महाझलके मंदि- 
रमें एक अतिशय दिखाकर विक्रमादित्य राजामों जन धर्मानुयायी 
बनाया था | स्व० महामहोयाध्याय डा० झतीमचम्द्रजी विधाभूषणनेः 
विकमादित्यके दरबारके नो कविरलेमि परिगणित क्षपणक्रकों सिद्ध 
सेन ही प्रगट किया है ओर यद विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीयके 
अमिरिक्त थोर कोई नहीं है ।* विक्रत संउतके प्रचारक विक्रमादित्य 
टनसे भिन्न ईताकी प्रथम शनाडबििमे हुये थे | प्रसिद्ध कवि कालि- 
दाम भी उन्हींक्रे समयमे हुये थे | माछम होता है कि वराह मिहिरके 
समऊाठीन काबिदस दूसरे थे ।* 

सिद्धमेनक़ा समय भी ईसताऱी चौथी झतारिदि प्रगट होता 
है | अनः यह होमक्ता है कि चेद्रमुप्त विकमादित्कों भी सिद्धसेन 
दिवाकरने उनके राज्यके अतमे जनी बनालिबा हे ।* 

चंद्रगुप्की सल्युके वाद सत्‌ ०१३ ई० में उसका पुत्र कुमार 

गुप्त रानसिंद्दासनपर आरूढ हुआ था। 
शुप्तवंगफे अतिम राजा। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके. 
राज्यमे हण छोगेनि भास्तपर हमला 

किया था और सन्‌ ४७७ में वह उनके साथ लट़ाईमें मारा गया। 











१-भाइ० पृ० ९१ | २-वोर, वर्ष १ पृ० ४७१ | ३-अढा- 
हाथ्ाद सुनीवर्सिटो| स्टील भा> २ (ए४७ उआल ण॑ 52:88) 
४-बीर वे १ पृ० ३३५ व पुृ० ४७१ | 
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उमता उत्ताधिसरी उसका वटा स्कथगुप्त था । स्फपगुप्तके समय 
भी हर्णोका आक्रमण हुआ था फ्रिठु उसने उनको लडाईमे हरा 
डिया था | वह यडा थीर यद्धा था | उसका एज युद्ध बुलन्दशह 
शक जेन धमानुयायी पुप्यमित्र बश्चीय राचाओंसे हुआ था ओर 
उसमे भी इमफी जीत हुई था । यह पृष्पमित्र उप्त समग्र घव ओर 
सेनासे उत् प्रयल राग 4 ओर फनि'फ्के समयस्त यह बुलख 
शहामें जावसे थे ।* म्मन्धगुप्ते राज्य कालमे गोर्सपुर चिल्फे 
पुर्वपग्नेसे ० ० मील कैम ( ऊठ्ुभग्राम ) ग्राममे एक भग्य जेन 
मंदिर मानस्तम सहित निर्मित हुआ था । स्तमरर एक छेस गुप्त 
सयत १०१ (ई० सन्‌ 2६० ) का है, जिससे प्रगठ है फ़रि 
साथुमोक ससमेमे पवित्र, कम ग्राम-रत्त, गुणसागर, सोमिल्फा 
पुत्र मद्दाथनी मद्टिपोम था ! उनके पृत्र विश्तीण यशवाले र्रमोम 
हे ओर उनको मद्र नामक पुतरलओ प्राप्ति हुईं। यह मर जाध्ण 
बर्णका था ओर यह गुर ओर यत्ियोंमें प्रीतिमान था ) इसने 
आदिनाथसे आदिल पाच तीथबरोंडी प्रतिमायें स्थापित कर्गरे 

ओर स्त्‌म यनयाया था। झञासी जिलेके देवगढ़ नामऊ स्थानमे भी 
जैनोंका प्रायत्य अधिक था । यह स्थान भी गुप्तसाम्रायक्े अन्तर्गत 

र-माप्रारा०, भा० ३ प्रृ० २८७-स्कपसुप्तके कटारीबाके 
छेखमें है, (पक्ति १०)-विचलितदुछलक्ष्मीत्तम्मनायेद्तेन श्षितिन- 
डञयनीये येन नीता जियामा | समु-(पक्ति १ १)-दितनलछकोपा-पु- 
ग्यमिगाश्व जित्वा क्षितिपचरणपीठे स्थापितों वामपाद | 

२-अप्राजैस्मा> पृ० १८७-०९३७३४ ॥08 [छत ए० वा, 
३-सप्रानैस्मा० , पृ० ४-५॥ 
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था । कहते है कि ठेवगढमे पाराणाह और उनके ठो भाई देसपति 
आऔर खेसपति बड़े प्रभावशाली थे | उनने ठेवगढ़मे कई एक मैन 
मंदिर बनवाये थे ।* 


स्जन्दगुप्तने हृणोंको पराम्त कर दिया था, परन्तु वे हताश 

नीं हुये । उनके आक्रमण भारतपर बराबर 

गुप्त राज्यकी अबनति होते रे॥ "उनके राड्ा तोरमाणने मुन्त 

व्‌ राज्यप्रवन्ध | राज्यका पंश्चिमीय देश जीत लिया । और 

सन्‌ ५१० ई० तऊ राजपूताना, मालवा, 

गुजरात, मध्यप्रदेश आदि देश हणोके आबधीन होगये | इस ठिल्ल 

मित्र होने हुये साम्राय्यकी दशाफ़ों सम्मालनेके छिये गुप्तवंगक्े 

अंतिम राजा भानुगुप्तने प्रयत्र क्या, परन्तु उसे सफलता प्राप्त न 

हुईं, और गुप्ततभ्॒ नष्ट होगया ।* इस वशके सर ही राजा बढ़े 

योग्य ओर तेजम्बी थे | उन्होंने अपने असने राज्यका अच्छा प्रयन्ध 

क्याथा, जिसमे प्रजा सुखी थी । उससम्यरी आर्थिक स्थिति बड़ी 

अन्छी थी। तब उत्तर यौर मश्यभारतमें छे आनेमा मन सवामन 

वेल विक्ता था ओर एक रुपद्ा एक मनुष्यके तीन महीनेके मोज- 

नके छिप्र पर्याप्त हेता था। दिद्व नोसा आदर भी विश्येष्र था और 
साहित्य व कलादी उन्नति भी सूत हुई थी । 

गुप्तकास्में ज्रा्मण, जेब जोर ब्रोद्धवर्म सुस्य थे। ईैेे सा० 

जहने है कि ई० तीसगी शताब्डितक प्राय: 

, नरसप्राजस्मा०, ६० ४७] र-भाई०, पृ० ९३] ३-भाप्रारा० 

मभा० हे प० २२६-२२७। 
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तत्कालीन धर व सब ही रानकीय अथया अन्य दान जेब ओर 
साहित्य ! बौद्ध सस्याओंसे दिय जाते ये। ब्राह्मण वर्गकी 
मान्यता तक्तक ने उठ थी ।* ऊिल गुप्त 

काल्मे ब्राह्मणोंका भाग्य चमका था। गुप्तराजाओंकी राजधानी 
ब्राह्मण धर्मफा केन्द्र वन गई और नवीन वैदिक घ्मका पुनरत्यान 
होगया । इतनेपर भी जनसाधारणमे जैन ओर बौद्ध धर्मोकी प्रधा 
नता अश्नुण्ण रही थी। जैन मठोंमे उच्चफ़ोटिकी शिक्षाका प्रबन्ध 
प्राय देशमरमे था।" इन तीईओ धर्मोक बिद्ध/नोमि परस्पर स्दधा भी 
खूब थी, जैसे कि पहले लिपा जाइुका हैं) ब्राभण वर्गजी मुख्य 
भापा सम्दत थीं ।* किंतु जैों और बौद्धोंके ग्रन्थ अब भी प्राकृत 
और पाली भाषाओंमे थे। राज्यका सरक्षण पाकर इस समय सस्के 
तका प्रचार और महत्व चढ़ रद था | बोद्धोंनि भी रूह्कृतमें ग्रन्थ 
रचना प्रारम्म कर दी थी और उनकी देखादेखी रैनेनि भी सस्कू 
तमे प्रधानता दी थी, परन्तु इसका अथ यट नहीं है क्ि इस सम 
यके पहले जैनोमे सम्दत रचनाओंका अभाव था। 

इस समयके अम्थीमि मुख्य विषय तर्क और न्याय था । विद्वा 
नोंभे परस्पर बाद होते थे। सिद्धसेनदियाररके समान चतुर्देश विद्या- 

१-द्विकाह३०, ए० १४७। 

२-द्मारूइ०, ए० १५६ मुप्तकालमें सस्कृूत भापाका भविक्ल 
प्रचार हुआ। कवि काछीदास नामक कोई घवि इसी समय हुए ये । 
अमरकोप, जार्यमट्रका गणित शाज्र, वराहप्रिद्विका प्यातिप अब 
और धन्वतरिका वेचरू विज्ञान इसी समयक्री रचनायें हे । 

३-जहि०, मा० १९ प० १५६॥ 





गुप्त साम्राज्य ओर जेनधर्म । [९७ 


परंगत ब्राह्मण विद्वान्‌ एक ऐसे ही वादमें पराजित होकर 
जैन होमये थे। उनके उद्भारोंसि पता छगता है कि ० उप्त 
समय सरल वाद-पद्धते ओर आकर्षक शांतिदत्तिका छोगोंपर 
बहुत अच्छा प्रमाव पड़ता था। निग्रेन्थ क्षकेले दुकेले ही ऐसे 
स्थरोपर जापहुंचते थे, और त्राह्मणादि परवादी विल्लृत-शिप्यस- 
मूह और जनसमुदायक्रे सहित राजसी ठाटबाटके साथ पेश आते 
थे, तोभी जो यश्ष निग्नेन्थोकी मिलता था वह उन प्रतिधादियोंको 
अप्राप्य था । लोग ब्राह्मणोंके जश्पवितण्डा-परिपुर्ण शुष्क बाद और 
कर्मकांडके प्रपंचसे ऊय गये थे ओर शांतिपूर्ण सात्विक मार्गके 
उत्सुक बन गये थे।”'* जैन ऋषियोंक्री प्रतिभाशाली पवित्र ढेखनी 
इन्हीं गुणोंकी परिपृष्ट करनेवाली गंथ रचनामें अवर्त हुई थी | जैना- 
चार्योमें इस समय प्रायः सब ही आचार्य दक्षिगमारत अथवा मालवा 
और गुमरातकी ओरके निव्राप्ती थे । इनका विश्वद वर्णन हम 
तीसरे खेडमें करेंगे | इनमें भी कुन्दकुन्दाचार्य, रविपेणाचार्य, उमा- 
स्वाति, यतिद्रगम, वण्णदेव, केशबर्चद्र, सिद्धेन  दिवाकर 
इत्यादि आचार्य विशेष उल्लेखनीय है | इनकी मूल्यमय रचनाओंसि 
मानवोंका बडा उपकार हुवा था। अषध्यात्मबाद. दर्शन, ज्योतित, इति- 
दास, काव्य आदि विषयों अपूवे रचनायें हुईं थों। विमल्सूरिका 
८ पठमचरिय ” जैनरामायणकी एक बहुप्राचीन और मूल्यमई आधूत्ति 
है। यह आचार्य नागिलवंशके विजय नामक आचार्यक्रे शिष्य थे। 

गुरूशिष्य परंपरासे चले आये हुये रामचरितकों इन्होंने वी. नि. से० 





१-जैंद्वि० मा० १४ पृ० १६६-१५७ 
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७३० में गाथायद्ध किय्रा था । श्री मल्लिपेषणजीका  नाग- 
कुमार चरित्‌ ! इससमयके इतिहास्का ब्लोतक है।* * भगयती 
आराधना ' जियार्य महाराजकी रचना है ओर इममें जैम मुनिर्मोके 
चरििका अच्छा वियेचन है। यह आचार्य आये जिमनन्दिगणि, 
आर्य सर्वगुप्तमणि ओर आर्य मित्रनन्दिके समकाढीन थे। अनु- 
मानत यह समस्तभद्राचार्य जीसे सी दो सो वर्ष पहले हुये थे ।* 

उमालातिनीका ' तल्वार्थसूत्र! जैन दशनको गागरमें सागरके 
समान प्रगट करनेवाला है ।* सर्वनन्दि आचार्यका भगोरू विषयक 
गंथ * लोकविमाग ? वि० सें० ४५८ में रचा गया था।" इसप्र- 
कार अनेक आचार्योने जेन दर्शनके अम्युदय और जनऊल्याण की 
इष्टिसे अतुछ ग्रंथरचनाकी थी | इतना ही वर्यों ? बह प्राणीमात्रफी 
हित हृष्टिसे अपने शातिमय एकान्तवासकों भी एफतरह विश्मरण 
कर चुके थे वे * जगतके ? कल्याणाथ ओर परम पुरुष महावीर- 
के मोक्षमागक़ा सत्यल स्थापनाथ, मोनधर्मको त्यागजर जन सह- 
चासमें ” आगये ओर वाद-विय्रादके युद्धक्षेत्रमं उपस्थित होरर, 
अपने प्रतिपक्षियोंका मुफ़ाबछा करने छगे । उनके इस शुम प्रया- 
ससे जनता यश्नार्थ धर्मका स्वरूप ज्ञात रहा और वह क्रिया- 

१-जहि० भा० ११ पृ० १३३ व कलि० पृ० ३६ भूमो साह 
परम्परार्‌ सबले छोये ठिप्र पायंड | एत्ताहदे विमलेण मुत्तसद्विय गाद्दा- 
निबद्ध कय ॥१०२॥ पचवेय बाससया दुममाए तीस वरीस सेजुता । 
वीर सिद्रतुउगए तओ निदद्ध इम चरिय|॥१०३॥ २-इंद्विक्का०, मा० २ 
पृ० ॥८९न ३-जहि० मा०, ३ पृ० ६४८ ४-तत्वा्धसृत्र 
(8, छ. +.) भूमिका | ६-इंहिक्वा० भा० ३२ पृ० ४५१। 





क 
गुप्त साम्राज्य ओर जेन घन । [९९ 
चलापऊो विज्ञप महत्वकी इश्सि नहींदेखती रहीं। जैनधर्म मी अमी- 
तक अपने नेमर्गिक स्पर्े धारण क्ये हुये था। पूजा-पाठकी 
साठगी ओर चात्मल्यमास्जी पिज्ञारता उसमें भी अप भी मौपद 
थी । समन्तभद्र स्वामी सम्यक्तव युक्त एक चाटाल्क़ो देवोंद्रारा बद- 
नीय हराने हे।” और उनके टीकाकार श्री प्रभाचद्ाचार्य उसे एके 
शाताकी बरोररीमे बैठने योग्य ततझाते है [ मथुराफे पुरातल्लसे 
'जिनेन्द्रभगयावकी पुजा-अचैनाऊ़ी सरलता स्पष्ट है । भक्तनन अपने 
बरोंके फछ-क़छ आदि सामिग्री लेताने थे । और ख्री-पुरुष एक- 
साथ मिलकर पृजा-अर्चा करते थे | जिन प्रतिमायें भी दानकी 
चलतुयें बताई गई है ।* 
जब निर्भुन्थ सत्र वि०ग स० १३६ में ठिगवर ओर श्वेता- 
तर नामक दो संम्रढायोमे विभक्त होगया, 
ददिगम्बर जैन सय। तो दिगयर संप्रदावरा उल्ेस मूल मघके 
रूपमे हेने लगा और वह चार स्र्घों एपं 
गणादिमे बटगया, यह लिखा जाचुका है | इस मृल सपकी स्थापना 
मी भद्गगाहु हवितीयफे समय हुई थी। भद्रयाहुके उत्तराधिकारी गुप्त 
जुप्ति नामझ आचार्य थे, जिनके उपर नाम अहड॒लि ओर विद्यासा 
चार्य थे ।* मल्मघमे उपरात मावनदि प्रथम, जिनचद्र प्रथम ढुढ़- 
उन्दाचार्य, उमाह्यामी, लोहाचार्य दूसरे बच्चन वीर्ति, यश्ोनदि, देव 
नदि प्रथम ( पूज्यपाद ), जग्रनदि, गुगनदि प्रथम, चञ्जनदि, ऊुमा 
१-स्थ्रा० प०२७ सम्पग्ददानसम्यतमपि मातत्रदेहजम्‌ | देवा देव 
विदु्भस्मगूढागाएन्तरीजत्तन्‌ ॥ ९८ ॥ *-श्राण् घू० ४९) ३-बी५ 
चर्ष ४ पृ० ३०४-३१६१। ४-इरे० भा० २० प्रृ० ३४६ | 





१००] संक्षिप्त जन इतिहास । 





रनंदि, लोकचंद्र प्रथम, प्रभाचंद्र प्रथण, नेमिचेद्र प्रथम, भानुनंदि, 
जयनन्दि ( मिंहनन्दि ), वसुनन्दि, वीरनन्दि, ऱनन्दि, इस 
समयकके लगभग हुये थे ।* इन आचार्योका केन्दस्थान उजनके निकट 
मदृरूपुर था । किंतु एक ' गुर्वावलि ” में श्री छोहाचार्य दूसरेके 
उपरांत पूर्वका पट्ट और उत्तरका पट्ट इस तरह दो पट्ट स्थापित हुये 
बताये गये हैं ।! और दक्षिण भारतमें मान्यता है कि इस समय 
चार पट्ट स्थापित्त हुये थे; जिनमें दो दक्षिण भारतमें थे, एक कोर्दा- 
पुरमें था और एक दिलीमें । इन पद्चावलियोंमें परस्पर और इति- 
हास विरुद्ध इतना कथन है कि इनकी सब ही बातंको ज्योंक़ा त्यों 
स्वीकार करलेना कठिन है ।" 
जो हो, यह स्पष्ट है कि गुप्त साम्राज्य कालमें जैनधर्मकी 

उन्नति विशेष थी | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी राजधानी उज्जैन जैन 
धमेका केन्द्र अत्र भी थी ।रत्न॑दिके पांचवें पद्चघर महाकीति भदल्पु- 
रसे उज्जैन आगये थे यह सब जाचार्य निर्मेथ मुनिवत्‌ रहते थे । गुप्त 
कालके विद्वानों जैसे अमरसिंह, वराहमिहिर, आदिने भी अपने य्रंथोंमें 
जेनोंका उलेख किया दै। इससे भी उस समय जैनघर्मका उन्नत 
रूपमें होना प्रगट है। प्राचीन काठसे मथुरा, उज्जैन, गिरिनगर, 
कांचीपुर, पटना आदि नगर जैनेके केन्द्रस्थान रहे हैं | गुप्तकालमें 
भी उनको वही महत्व प्राप्त था। 

१-जैदिं० भा० ६ अंक ७-८ पृ० २९ व्‌ इऐ० मा० २० 
पु० ३५१॥| २-ईऐ० मा० २० पृ० ३६२। ३-जैहिं० भा० ६ 
अक्ू छ-४ ० २३३ #-जैगल मान २२९ ह० ३७ ६ <-रआ०, 
जीवनी, ए०११४-१९६ । ६-ईऐ० भा० २० ग्रृू० ३५२। 





०3 
गुप्त साम्राज्य और जेनयम।__ [१०१ 


बंह्नाल्में इस काठमें पहाड़पुरका निगेध संघ प्रसिद्ध था । 

उसके अध्यक्ष आचार्य गुहनंदि, संभवत: न॑दि 

बज्ूकलिडम मनपर्म। संवके थे । वौद्धयंत्र दाठावंसोते प्रगट है कि 

पटनाका तत्कालीन राजा पाण्टू भी जैनमक्त 

था। कलिद्ञमें जैनधर्म अब भी राष्ट्रपम चना हुआ था | वहांका 

शुदशिव नामक राजा दिगम्बर जैनपर्मका अनुयायी था ।+ इस 
प्रकार जैनप्मे उस समय उन्नत रूपमें था । 

विद्याके साथ ही ललितकलाकी भी उन्नति गुप्तराजाओंके समय 

विभेष हुई थी | स्थापत्य भास्कर-शिल्प 


गुप्तकाछकी छलितकला । जोर चित्रकारी तो इस समयऊ्री देखने 
बनती है। संयुक्तप्रांतके झांसी जिलमें 


लल्तिपुरके पास देवगढ़के जैनमंदिर इस समयके भास्कर शिल्पका 
सर्वोत्कष्ट नमूना है । किंत॒ दुःख है किजैनोने इस रम्य और पवित्र 
स्थानफ़े प्रति उदासीनता ग्रहण कर खखी है। सरकारी पुरातत्व विमा- 
गक़े अधिकारसे उन्होंने इसको लेलिया था किंतु बहुत प्रथलके बाद 
यह क्षेत्र पुनः जैनोंके हाथमें आया है | इस समय धातुक़ी जच्छी२ 
मूर्तियां वनी मिलती हैं | दिल्लीका लोहस्तम्म भी इसी समयका बना 
हुआ अनुमान किया जाता है; जो अपने झदमुतपने लिये प्रसिद्ध 
है । अजन्ताकी गुफाओंका जालेख्य और चित्रकारी सर्वेक्तष्ट है। 
ओे गुफायें बहुत प्राचीन है; परन्तु इनमें सबसे बढ़िया काम इसी 
समयका बना हुआ है | मथुरा और काणी भी छल्तिकलाके केन्द्र 





>इईंदिका० भा० ७ पृ० 8४९ ॥। 
+जाग्ावंधों ० २ व डिएम्प्रत्व और टि० मनि प० १२५॥ 


थे | उस समय यहा लल्तिस्छझाओंकी शिक्षाका खासा प्रन्‍न्ध था 
आर यहाकी कछाका प्रभाव विदेशोंकी कछापर भी पडा था ।* 
गुप्तऱालमे भारतीय व्यापारकी भी खूर उन्नति हुई थी । जैन- 
श्रेष्टी दूर दूर देशोंमि व्यापार करते थे। 
उस समयक्रे व्यापारी । पश्चिमीय देशोंसे यह व्यापार खूब बढ़ा था। 
रोमके जहाज दक्षिण भारतमे आते थे ओर 
मसाके, इन्र, हाथीदात, बढ़िया वस्ल, पत्थर आदि लेजाते थे | मित्र 
देशका अलेफजन्डिया नगर तब भी इस भारतीय व्यापारका केन्द्र 
था | वहा भारतीय व्यापारी मौजूद थे ।* देशमे तब व्यापारके कई 
मार्म थे। एक तो मौर्य राजाओंके काल्वी सडक पाटहिपुन्रकी पश्चि- 
मोत्तर सीमातक जाती थी । दूमरी मच्छढीपइचनसे भडोचको जाती 
थी । भडाच प्रसिद्ध बन्दरगाहू था । रोमके विद्वान्‌ ल्नीका कथन 
है कि रोमसे प्रतिवर्ष लाखों रुपया भारतको जाता था । जावा आदि. 
पूर्वीय देशेकि साथ भी व्यापार होता था ।* इसका सम्बन्ध सासकर 
कलिड्ड देशसे था ।* हि 
मध्य-ऐशियामे एक हण नामकी जाति रहती थी । इस 
जातिने भारतपर आक्रमण किया था और 
हुण-राज्य। उसके सरदार त्ोर्माणने सन्‌ ५१० के 
लूगभग भारतमे अपना राज्य स्थापित किया 
था; यह पहले कह चुके है । उसके बाद उसका पुत्र मिहिरिकुल 
हणोंका राजा हुमा । वह बढ़ा अत्याचारी शासक था | कहते है 
१-माइ० ए० ९५-९६ | २-जमीसो० मा० १८ पु० ३१०१ 
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गुप्त साम्राज्य ओर जेनपम | [ १४३ 
कि पहले वह बोद्ध था; बिंतु कारणवश रुष्ट होकर उसने वोढ्धोंको 
नष्ट क्‍सनेदी आज्ञा देदी थी। बौद्धवर्मके क्तिने ही म्तूप्ठ और 
विहार उसने तुड्याडाले ओर लाखों मनुप्योके प्राण ले हिये थे |, 
बह कट्टर शेयर था और अन्य धर्मोझा तिरस्तार करता था। देशी 
राजाओंने उसके विर्द्ध एक संप्र रचा, जिसके नेता माठ्वानरेश- 
यशोपर्मन और मंगपके राजा दर्सिहयालादित्य थे | सनु ७२८ ई० 
के छगभग इम मसंघने उसे कहैरार नामक स्थानपर हरा दिया। और 

काक्मीरकी ओर भाग दिया | 

मिहिरऊुलके बाद भारतके राजा यशोधर्मम हुए | यशोघमेन 
बड़े प्रतिमाशाली राजा ओर वीर योद्धा थे । 
यशोधर्मा। . मन्दसौरसे मिले हुए लेखसे प्रगट है कि 
हणोंतर अंतिम विजय उसीने प्राप्त की थी | 
उसका राज्य बहुत बडा था। ब्रह्ममत्ननदीमे पूर्वी घाटतक और हिमा- 
लय पर्वतसे समुद्र तट्के राजाओंक्ी उसने अपने आधीन किया 
था ।* मि० जायसवाल यशोषर्मनृक्ो पुराण वर्णित कल्कि अपतार 
प्रमाणित करते है । जैन पग्रंथोमे कल्कि। नाम चतुमुख, उसके 
पिताका नाम इन्द्र ओर पुत्रका नाम अजितंजय मिलता है | कल्फिने 
४२ वर्ष राज्य किया था | अपनी दिगिजयके उपरात वह लेन 
मुनिर्योक्े सूप त्रास देने लगा था । हिंदुओंके कल्किपुराणसे भी 
यह बात प्रगट है [' अन्तमे उखका नाथ एक अछुर द्वारा हुआ 
३-मभाइ० प्रृ० ६८ | २३-भाप्रारा० २ प्ृ० ३३२॥ इ३-जहि० 
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था और उसका पुत्र अजितजय राज्याधिकारी हुआ था, जिसने सेन 
धर्मकी रक्षा की थी | यज्ोपरमवकी मृत्यु सन्‌ ७५३३ ई० के ल्ग- 
भग हुईं अनुमान की जाती है और फ्रि उसके बाद दो तीनमों वर्ष 
तऊ माठ्याक़े इतिहासका उठ भी पता नहीं चलता है हो समता 
है कि यश्योवर्मनका पुत्र राज्याधिकारी हुआ हो, जैसे हरि जेनग्रथ 
म्गठ करते हू। जैनोंका आचार्य पट्ट इस समय भी इजैनमे था । 





ञ 


(५) 
हर्णधैन और चीनीयाशी हुएचत्शांय। 


मिहिरउुलकी पराजयके बाद भारतका राज्य ठितमिन होगया। 

छठी शताब्डिमे कोई ऐसा राजा नहीं था जो 

हपेयद्धन).. सारे देशको अपने अधिकारमे करता | इस 
आतान्दिमे अनेक छोटे २ स्वतत्र राज्य 

स्थापित शेगये थे । छठी शताज्दिके अन्तिम भागमे थानेश्वरके राजा 
प्रभार वरद्धनने उत्तीय भारतमे अपना राज्य स्थापित किया था । 
सन्‌ ६०४ ई० में उसकी रूत्यु होगई | उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्य 
वर्धन शशाइनामऊ राजाक़े हार्थेसि धोखेमें मारडाछा गया था। 
मालवा नेरेशके बन्दीगृहसे अपनी बहिनकों मुक्त करनेके लिये 
उसने उनसे युद्ध किया भ्रा और उसमे विजय प्राप्त की थी | 
राज्ययर्थनके याद उसका भाई हर्षवर्धन हुआ था । वह सन्‌ ६०६ 
म्रे गद्दीप वेठा शा ! हे शीर्ष और शिल्यव्त्यके मामसे भी 
प्रसिद्ध था । उद वद्या बीर था । उसने बंगाल आसामसे कास्मीर- 


इर्पपधन ओर चीनी यात्री हुएनत्सांग) [ १०५ 


कक आर नेपारसे नर्मद्रातक सरे देश अपने आधीन कर लिये थे। 
परन्तु सन्‌ ६१० ई० में जब वह विजयकी छाल्सासे दक्षिणकी 
ओर बढा तो चाठय्य वशफे प्रसिद्ध राजा पुल्फेशी ब्वीयने उसे 
हरा दिया । हपने कन्नोजफ़ो अपनी राजधानी बनाया था और वह 
झातिपूपक राज्य करता रहा । उसने एक सतत्‌ भी चछाया था, 
परन्तु बह अधिक विनोंतक नहीं टिका | 

हर्षफा शासन प्रवन्ध बढ़ा अच्छा था | हपे वर्पाजतुमें भी 
सारे ठेशमे दौरा करता था और यदमामो्नो ठण्ड तथा भले आद 
ममिर्योक्ों इनाम ठेता था। उसका फौजडारी कातृन कड़ा था। 
« सरकारी उफ्तरोंक़ा प्रयन्ध अच्छा था । भिक्षाक्ा भी सृब अचार 
आ! ।* नाल्‍ूदरों बोद्ध सिस्लविद्याल्य प्रस्यात्‌ था। समाजमें 
विद्वानों ओर पण्टितोंका राजाओंसे मी अधिक मान था। सडफकेंपर 
अमैमालयें थीं। उनमे दीन टीन पथिऊेकोी मोजन ओर बीमारोंक्रो 
आओपधि भी मिलती थी। क्सिनोंसे उपजका छठा भाग लिया जाता 
आ | राज्य कृर्मचारियोंसों उचित वेतन मिलता था। लोग सत्ययादी 
आर सरल हृदय थे । राजा संत धर्मोका आदर करता था। उसने 
अपने राज्यमें जीयहिंसा तथा मास मक्षणरी मनाही करी थी। 
जो कोई इस आज्ञात़ो नहीं मानता था, उसे प्राणदण्ड मिलता था। 
अध्येक पाले वर्ष राजा हर्ष बड़े समारोहसे प्रयाग जाता था ओर 


गया यमुनाके सगमपर दान करता था | हरे विद्वाव भी बडा था। 
यह स्वय गद्य-यद्यमय रचनायें रचता या + उसके ल्खि हुये नागा- 


नन्द रक्ावडी और प्रियदर्शिकरा नाटक अभीतक मोजूद है। उसके 
३-माइृ० पृ० १० ग्नग्रे 
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दरबारमें बाणकवि प्रसिद्ध थे । उनमे * हथेचरित ? नामक ऐतिहा- 
मिक्र पुस्तक बड़ें कामडी टिखी है। उसमें लिखा है कि ' हैए 
राजा जब गहन जहरूमें जापहुंचा तो उसने वहां अनेक प्रफारके 
तपत्वी देखे | उनमें नम आहत ( जैन ) साथु भी थे। सन्‌६४७ 
ई० में हर्षफा देद्वान्त होगया था । उसके साम्राज्यके ठिन्न मित्र 
होते ही उत्तर भारतमें सर्वत्र अभाति फेलगई थी।' 


हर्षवर्षनका शासनक्रांठ अपनी सामाजिक उदारताक़े लिये भी 
उल्लेखनीय हैं । इस समय अर्थात्‌ सातवीं 

धार्मिक उदारता । शताव्दीमे धार्मिक कद्ताफा जोर नहीं 
दिखाई पड़ता था। सय॑ सम्राट हर्षबरन 

सब धर्मोका आदर करते थे; यद्यपि उनके निकट शिव, सूर्य तथा 
बुद्धकी मान्यता विशेष थी। हपके भाई, बहिन बोद्ध थे और उनके 
पिता सूर्यकी उपासना करते थे | इस कालसे पहले हुये प्रसिद्ध 
कोपफार अमरसिंहके समयमें भी इस उदारताका होना संभव है | 
स्वयं अमरसिंह बौद्ध थे ओर उनकी पली जैन थीं। जैन कवि 
धनंजयकी सहधर्मिणी वीद्ध धमंका आदर करतीं थीं।* यह परि- 
स्थिति धार्मिक कट्टरताके अमावकी द्योतक है । इस समय बौद्धपर्मकी 
अबनति होरही थी | जैनधमका उत्तरीय भारतमे पहले जैसा विशेष 
प्रचार प्रगट नहीं होता । अधिकांश जनता पोराणिक हिंदू धर्मको 
मानती थी । ब्ाह्मणलोग प्रभावशाली थे । पर्दाका रिवाज नहीं था । 
हकी विधवा बहिन राज्यश्री राजसभामे बैठती और, वार्ताछाप 
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करनी थी। बाल्यिपार नहीं होते थे ।* 
हर्पक्रालीन सामानिकम्वितिक विपयमे श्रीकृषष्णचन्द्र विद्यालझ्ार 

का कटना है कि “ (वैदिक कालीन) मारतके 
सामरिक स्थिति | स्तामाजिक जीवनी सममसे मुम््य सम्पामे वर्ण 

स्वयम्था और आश्रम व्यवस्था है। हर्पफालमे 
इन दोनों सम्धाओंका अम्तित्व सुमंगठित रूपमे वियमान था, ययपि 
बोद्धों ओर जैनियोफे समानतायादके अचारके कारण ये दोनों सम्थायें 
उनने आदी ओर व्यापक रुपमे नहीं रही थीं। हर्षफाल्मे वौद्धों और 
जनियोंक्ी बहुत वडी श्रेणिया विद्यमान थीं। इनके जनुय्रायियोंती 
संग्या बहुत अधिक थी। उत्तर भारतमे बोद्धों और दक्षिणी पश्चिमी 
भारतमे जैनियोंसा काफ़ी जोर था। वहुतमे प्रातीय राजा भी इनके 
अनुयायी थे । इनके धार्मिक मिद्धात और रीति रिवाजका भी 
तत्कालीन समाजमे साधुओं, तपखियों, मिन्नुओं और यतियोंका 
एक बडा भारी समुदाय था, जो उस समयके समाजमे विशप महत्व 
रखता था । बहुतसे साधु शहरों व गानोंमे घूमरक्र छोगोंकों उप- 
देश एव शिक्षा दिया करते थे। यही हाल बोद्ध मिश्षुओं ओर जैन 
साधुओंक़ा भी था। साधारणत छोगोंके जीयनसो नेतिक एवं घार्मिफ 
ननानेमे इन साधुओं, यतियों ओर मिक्षुओंक्रा बडा भारी भाग था। 
बद्धेकि मर्ठों, जन यतियोंक उपाश्रयों ओर हिंदुओके मदिरोमि शिक्ष- 
णालय होते थे | बौद्ध, जेन ओर ब्राह्मणधर्ममे पारम्परिक द्वेष नहीं 
था | बोद्ध और जैनधर्मके प्रचारके कारण लोगेमे मास भक्षणकी 
रुचि अधिक रूपसे नहीं रही थी। 

३-माइ० पृ० १०४ 
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दक्षिण भारतमे जैनधर्मफा अधिक प्रचार होनेके कारण, उत्तरी 
आरतकी अपेक्षा, वहा मासका रिवाज कम था | छ्ियोंकी तय राज 
नैतिर स्थिति भी मानी जाती थी। उन्हें भी जायदाद दी जाती 
थी । सियोफ़ा भी सम्पत्तिरर अधिकार होता था । साधारण नाग- 
रिक-छ्ली नागरिक भी अपनी इच्छानुसार धममपरिवर्तनमें स्वतत्न था। 
साधारण जनताका प्राय प्रत्येऊ कार्य आमीण पचायतों द्वारा होता 
था। सरकारी न्यायारुय भी स्थान २ पर होते ये। शासन विधान 


परिष्कृत रूपमे था ” | 
सन्‌ ६३० ई०मे हुएनत्साग नामक एक चीनी यात्री भारतमे 
आया था | उसने सारे भारतका पर्यटन 
चीनी यात्री हुएन- किया था और यहा १६ वर्ष रहकर वह 
त्सांगका विवरण । सन्‌ ६४७ ई ०मे अपने देशो छौटगया था। 
उसकी यात्राका हार एक पुम्तकमे लिखा 
मिलता है| वह अफगानिस्थानसे होकर भारतमें दाखिल हुआ था। 
उसे अफगानिस्तानमे दि० जैन छोग एक बडी सस्यामे मिलते थे।' 
कावुलका राजा हिन्दू था। यदि काउुलके आसपासके पुरातलकी 
खोज की जाय, तो जैन चिन्ह मिलना संभव है। अफगानिस्तानसे 
अगाडी चलकर पेशावर व कास्धारमे भी जैनोंक्ी वाहुल्यता थी ) 
सिंहपुरमे हएनत्मागकों दिगम्वर ओर इवेतावर दोनों संमरदायके जैनी 
मिले थे ।* गाधारमें भी उसे जैनी अधिक सख्यामें मिले थे ।* 





<त्यागभूमि, बंप ३२ भा० १ परू० ३००-३०३ | १-कजाएँडरु० 
४० ६७१ । र२-मभाप्रास० ४० १९ व कजाएए पृ० १४३ | ३- 
जाएँएु० पृ० ६७१॥| 


हपपन ओर चीनी यात्री हुएनस्सांग। [१७९ 





मादम होता है कि सिरेद्र मद्दानऊे समग्रसे दे डिगग्बर जनोंका 
प्राकुप यहा घटा नहीं था। पेशाररके पड़ोसमे स्थित काइमरीरमें 
भी जन प्रभाव कार्यकारी था, ऐसा प्रतीन होता है। बहापर 
मेघयाहन राजा जैनेंके समान अर्हिसा धमैफो पालन करनेकी स्द्धों 
करता था। उसने यज्ञमें हिंसाका निपेश् किया था और एफ झीलके 
किनारे पक्षियों और मउलियोंसे न मारनेडी आजा मिकाली थी ।* 
काइमीरके एक दुसरे राजा अनन्तियर्मन (सन्‌ ८५०-८८३ ई०) 
ने भी ऐसी ही राजाज़ा प्रगट की थी ।* इन उद्धेबोसे कास्मीरमें 
जैनमुनियोंका प्रमावशादी होना प्रगट है।* 

इस समयके मुनिजन प्राचीन दिगम्बर भेपमे रहने थे, यह 
बात हुएनन्सांगके कमनसे प्रमाणित है | वह कहता है क्लि 'निर्ग्थ 
(3/-0) छोग अपने घगैरकों नम्न रखने है और बाढछोंक्रो नोच- 
डालने है। उनके देहकी चमड़ी चटखजानी है ओर उनके पैर सरत 
हेते ओर फटजाने है! । इन्हीं मुनिजर्नोक़ी प्रधानतां प्राय सारे 
देशमें थी । हुण्नत्सागकों समूचे भारतपर्पमें बल्कि उसके बाहर भी 
जनी बिखरे हुए मिले ये ।५ मन्य देथमें भी उनका प्रमाय पर्याप्त 
था ] यह बात राजा हे द्वारा चुलाये गये पक सार्मधर्म सम्मेलनके 
विवरणमे प्रमट है । यह सम्मेलन सम्प्रदाय-विश्षेषक्रा नहीं था ।* 
सन्‌ ६०३ ई० के फरवरी और मार्च मासमें कन्नौजके बाहर इस 
सम्मेलनके लिये बने हुए एक राजशिविरम हर्षने डेरा क्रिया था| चार 

१-राजतरिद्रणी ३-७; १-१२ व ६-१ १९ ॥ २-३-जमीसो ० 
भा० १८ पृ० ३१॥ ४-ट्रैवेक्स माफ दत्तसाग, (88 एग्रो00, 
(पशगा5; 9.224) ९-ईंसेजे ०१० ०९-४६ | ६-ट्विभारूई प्ृ० २०७। 





११०] संक्षिप्त जैन इतिहास । 
हजार बोद्धमिश्षु इसमें शामिल हुये थे। तीनदजार ब्राक्षण ओर जैन 
पंडित थे | राजाके मित्र ह्ेनत्सांगसे किसीने शाखा नहीं किया। 
बल्कि उसमे चिद्कर किन्हीं विपक्षियोने समामंटपमें जाग लगाकर 
उसका अन्त कर दिया। कहते हैं. कि इस दुष्कार्यके उपलक्षमें 
७०० ब्राह्मण देझ्मे निर्वामित कर दिये गये थे।' राजा हानि 
सब धर्मालम्बियोक्ी उपहार दिये थे। जैनों एवं अन्य छोगेंको 
भी २० दिन हक यह उपहार मिले थे ;* इस वर्णनसे कन्नौजके 
आसपास जैनोंका पर्याप्त संख्यामें प्रभावशाली होना प्रमाणित है। 
ही कारण है कि उन्हें राज-सम्मेलनमें भुठाया नहीं गया था। 
जब हुएनस्सांग बंगास्में पहुंचा तो वहां भी उसे जैनोंकी आबादी 
“मिली। पुम्टूवद्धन (उत्तरीय बंगाल) में निर्गृन्ध लोग (दिगम्बर जैन) 
सबसे अधिक थे । कामरूपके दक्षिगमें समतट और पृवीय बंगाल्में 
भी दिगम्बर जैन अ्मंज्य थे |? कलिझ्न तो जैनोंका मुख्य केन्द्र था 
और दक्षिण भारतमें भी दिगम्बर जैनोंका प्रावह्प्र था। गुजरात और 
का्ियाबाड़में भी जैनोंकी संह्या अधिक थी ।* बहभीनगर उनका 
केन्द्र था ओर मालवार्मे उज्जैन भी दिगम्बर जैन मुनियोका मुख्यस्थान 
बना हुआ था। सारांशतः हुएनत्सांगके वर्णनसे जैनोंका प्रभावशाली 
अस्तित्व उस समय मिलता है । इतिहासकारोंकी मान्यता है कि 
सन्‌ ५५७०-७५३ ईगके मध्यवर्ती कालमें ्रौद्धघमके हास होनेपर 
जैनघम और पोगणिक हिन्दू मतने वहुत उन्नति की थी ।* 
१-लाभा३०, पृ० २४२-२४३ ) २-हिआरूइ०, प्र० २०५। 


८भाप्रामइ०, म[० ४ इ० ३८ | ४-कलि०, पु० १८। ६-छासाइ० 
पृ० २ट३॥ 











हपबधन ओर चीनी यात्री हुएनत्सांग। [१११ 


हुएनत्सांगने उस समय भारतमें एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणा- 

लीका अच्छा पर्चिय कराया है। वह कहता 

तत्कालीन शिक्षा दे कि बालकोंक़ो शिक्षा 'सिद्धम्‌ ? नामक 

प्रणाली । प्राइमरी पुश्ठकसे प्रारम की जाती थी। जब 

बालक सात वर्षफे होते थे तो उन्हें 'पंच- 

शाख्रों'का ज्ञान कराया जाता था। इसमे स्व प्रमुख व्याकरण था | 

आदमें साहित्य ओर कला सिखाई जाती थी। तीसरे शाल्नके अनु- 

* सार आयुर्वेदेका अध्ययन कराया जाता था। चोयेमें न्‍्यायशासतर 

और सबके अन्तमें दशशनश्ाश्रकी शिक्षा टीजाती थी | यह शिक्षा 

आय: सब ही संप्रदाबोऊे गृहस्थेकि लिये प्रचलित थी॥ पठन-पाठ- 

नकी प्रणाली मोखिक़ थी। अध्यापक्रगण बड़े परिश्रमसे पढ़ाते थे। 

झैबेल सा० कद्दने है कि मारतीोंकी यह शिक्षा प्रणाली आजकरके 

शिक्षाक्मसे कहीं अच्छी थी ।* 

१-हिमारुइ०, पृ० १९७॥। 





११४] संक्षिप्त जन इतिहास । 
है (६) शी 
गुजरात्ण जेबधर्ण और श्वेत्राण्वर 
शक कक 
आयशा श उत्पत्ति ॥ 

प्राचीनकारक़े तीन अर्थात्‌ (१) आनर्त (२) सौराष्टर और 
(३) छाद देशोंका नाम गुजरात है। जैनोंकी 

प्राचीनफालूसे गुज- मान्यता है कि कमेभूमिकी आदिमे भगवान्‌ 
रातमें जैनवप।  ऋपभदेवके समय विविध देशोंका नामकरण 
ओर पिमाग हुआ था । परन्तु उस समय 

यह देश संभवत सोवीरके नामसे प्ररयत था। उपरात भगवान्‌ 
महावीरजीफे समयमे प्तोबीर वर्तमानके ईंडर राज्य जितना थां। यहा 
प्रसिद्ध जिनेन्द्रमक्त राजा उदयन राज्याधिकारी था। गिंतु इसके 
पहले भगवान्‌ नेमनाथके समग्रमे गुजरातपर यादवोंका अधिकार 
होगया था। यादबेके अगमनपर ही द्वारिका नगर बसाया 
गया था ओर वही उनकी गजधानी था।* यादवबंशी राजा उम्रसेनका 
राज्य जूनागढमे था। मगवान नेमिनाथजीका वियाह इन्हीं राजाकी 
पुत्री राजउमारी राजुलसे होना निश्चित हुआ था, किन्तु नेमिनाथ 
जी बारातसे ही विरक्त होउ़र गिरनार परवेतपर जाकर तपश्चरण 


करने ढंगे थे और वहींमे उन्होंने मुक्पद पाया था | तयसे मिर- 
नार जैनोंका बडा तीये है। 

ऐतिहासिक कालमे हमें पता चलता है कि गुजरातमे जैन 
सम्राद्‌ चन्ठरगुप्का राज्य था। उनके वैश्य जातीय सालने जूनागढमें 


१-इरि०, ए० ३९६-३९०। 





_ गुनरातमें जेनवर्म व खे० ग्रंथोयत्ि।_ [११३ 


एफ 'सुदशन' नामक झील बननाई थी। बहुत संभव है कि यह श्रेष्टी- 
पुत्र भी जैनधर्मानुयायी हो। मोर्य चंद्रगुप्तका प्रपोत्र सम्पति परम जैन 
घर्मानुयायी था, ओर उसने अनेक जैनमंदिर बनवाये थे, यह छिखा 
जाबुका है । उसका राज्य गुजरातमें भी था और बढ़ां भी उसके 
बनाये हुये मंडिर क्षाजतक स्थित बताये जाने है. यद्यपि वह मौर्य्य- 
काल जिनने प्राचीन नं है।' सम्भतिके माई शालि्श्िसने सौराष्रको 
विजय किया था और जैनध्मकी विश्ञेप प्रभावना की थी अत म्पष्ट 
है कि मोस्वेफ़ालमे गुजरातमें जैनधर्मक़ा उत्कर्प खूब था। मोर््य 
साम्राय्यके बाद गुजरातमें विदेशी यूनानियोंका जधिकार जमा था । 
सम्राट्‌ खारवेलने जैन धर्मोत्रतिके अनेक कार्य किये थे । 

हो सक्ता है कि शुज़रातमे भी उन्होंने जैन- 

ऐतिहासिक कालमें धर्म प्रमावनाके लिये प्रयास क्रिया हे ! राजा 
गुजरातका ननर्था।। मिनेन्डर तो जैनवर्मानुयायी अगट ही है और 
उसका राज्य भी गुजरात ( सोराष्ट ) में 

था । कालकाचार्यफे कथानकसे प्रगट है कि इन विदेशियोंमे जैन 
साधु धर्मप्रचार करते रहते थे। यद्दी बात राजा नरवाहन (नहपान)की 
कथामे प्रकट है । इन विदेशियोंमे अनेऊनि जेनधर्म अहण क्रिया 
था | और उनने धर्म प्रभावना करनऊे सइ अयलन किये थे | छत्रप 
नहपानने जनमुनि होऊर जैन प़िद्धान्तक़ा उद्धर गुजरातसे ही किया 
था । अकलेश्वरमे सर्व प्रथम जैनमंत्र लिपियद्ध हुये थे। छत्रप 
रुद्रसिंहने जूनागढ़में बाबा प्याराडरा मठ और अपरकोटकी गुफायें 
जैनोके लिये निर्मित कराइ थीं. यह प्रगठ किय्रा जा चुका है। 

१-राइ०, भा० ह ए० ६४। 





श्श्छ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


अररोटी गुफायें वह हो प्रतीत होती है, जिनमें वरसेनाचार्य 
अपने संघ सत्ति रहते थे । मार्म होता है कि गिरिनमरफे निकट 
इन गुफाओंमि जेनोंका एफ सघ बहुत दिनेसि रहता चला आरहा 
था।' साशशत टनविदेश्ियोंके समयमें गुतरातमे जैनधर्मरी विशेष 
उन्नति थी | सचमुच वहा पर जैनथर्मरी गति एक वहुच प्राचीन 
कालमे है ।* 
छत्रयवशके बाद गुजरातमें गुतराजा अधिकरी हुये थे। 
साझम होता है क्लि उनके समयमें भी गुज- 
मरथ्यफ्ालो गुजरात रातमे जेनथर्म उन्नत था। सिद्धसेन दिवाकर 
पर गुप्त बल्ठभी आदि प्रसृति जैनाचार्य जेनधर्मका उद्योत करते हुये 
राज्य व भनपम | बिचर रहे थे । किन्तु इसके पहले जैनाचाये 
श्री बुन्दउन्दम्पामीया गुजरानमें झ्ुमभागमन 
हो चुका था। प्राचीन जैनों और नवीन अद्धफालक (सण्डबल्रघारी- 
अवतपट) जैनोंमे जो गिरिनार तीर्थके सम्बन्धमें झगड़ा होरहा था, 
उसको उन्होंने सरस्वती देवीफी पापाण मू्तिको वाचाल करके निवटा 
दिया भा । सुप्तेके बाद वल्लभीयंशके राजा ढोग गुजरातपर शासन 
करने ढगे थे। इनकी राजधानी वल्भीमें थी। चीन यात्री हुएन- 
स्सागने इस नगरको बडा समद्धिशाली पाया था। वहापर सोसे 
ऊपर करोडपति थे ओर अनेक साधु श्रे। ध्रुयपद नामक राजा 
चौद्ध था । वहा मकान व मदिर ईटों ओर लूकडीके होते थे । 
बत्रुंआय तीथेपर एक जैन मंद्रिर रूकडीका था; जो राजा कुमार- 
(-जविश्रोस्ी०, भा० १६ प्ृ० ३०-३१। २-कैहिइ०, मा० 
१ प्र० १६६ | ३-दिगम्बर जन डायरेक्टरी प० ७६५ । 








युजरातमें जैनधर्म व ऋव० अंधोपत्ति |. [ ११५ 
09458 20502 2 53:00 लकी के है 
'पाल सोलेकीके समय जलकर नष्ट होगया था | और उसके स्थानपर 
पापाण मंदिर निर्मित था । वलमीयंशके ताम्रप्रोंमें वृषभ चिन्ह है 
ओर उनमें भद्धारक शब्द है। इन.दोनों वातोंका सम्बन्ध जैनधर्मसे 

है । मादम होता है इस वंशके कई राजा जैन धर्मान॒ुयायी थे । 


सब्‌ २२८ ई०का झिलाठित्य प्रथम नामक राजा नि संदेह 
जैनधर्मांठयायी था । फरिस्ताने उसे “ मारतका राजा जूनः ? लिखा 
है। फाह्मान नामक चीनी यात्रीको बहभीके जैन राजा भारतपर 
राज्य करने मिले थे । तब इस वंगका शिलावित्य सप्तम नामक 
राजा (सन ३९० ) जैन सिंहासनारूढ़ था । वल्मीमे फाधानने 
'जिन मंदिरोंके दशन किये थे । उस चीनी यात्रीने जैनियोंके पर्यूपण 
पर्वमें रथोत्सवकी वड़ी प्रशंसा लिखी है । फाश्यानने लिखा है कि 
उन दिनोंमें देशभरमें कोई किसी जंतुका वध नहीं करता था, न 
सदिरा पीता था न रूहसुन-प्याज खाता था। वाजासमें सता- 
गार नहीं थे, न पद्मुओंका व्यापार शेता था, न कसईकी दुकानें 
खुलती थीं और न शराबकी दुकानें थीं।' दहभीवंगके नाप होने- 
पर चाठक्योंने दक्षिणसे आकर गुजरातपर अधिकार जमाया था। 
इस वंशमें संमवततः जयर्सिंह बमन परम मद्मारक्त (६६६--६९३ ) 
'को जैनपघर्मसे प्रेम था। इसी समय एक छोटासा गुजर राज्य मरू- 
चके पास राज्य करता था। उसमें जयमद्ट प्रथम एक विजयी 
और धर्मात्मा राजा था तथा उसकी उपाधिमें “दीतराग' चब्द हे । 
इसी मकार उसके पुत्र दद्दा ब्वितीयकी उपाधि ९ प्रश्ांतमग ? थी | 





१-मार्डनरिव्यू (जुलाई १९३२ ) पृ० ८८। 


११६] संक्षित्त जन इतिहास । 


इन राजाओंका जैनी होना संभव है ।' चाडक्योंके बाद राष्ट्कूट 
वंशका अधिकार गुजरातपर हुआ था । हि 
बलमीमें जब भुवसेन प्रथम ( ५२६-७३० ई० ) राज्य 
कर रहे थे, उस समय अतांबर संप्रदायमें 
खृ० आगम ग्रंथोंकी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण नामक एक प्रख्यात्‌ 
उत्पत्ति। साधु थे। उन्होंने वहर्भमें वेतांवर जैन 
संघको एकत्र किया था ओर उसमें अग 
ग्रथोंका पुनः संशोधन करके उन्हें लिपिबठ्ध करदिया । इस सम- 
यके बहुत पहले ही शवेतांवर संप्रदायका जन्म होचुका था और उसने 
ओर भी कितनी ही प्राचीन बातोंमें रददोबदुल किया था; जैसे साधु- 
ओके भेपमें ओर मूर्तियोके निर्माणमें आदि | इस अवस्थामें क्षमा- 
अमणके लिये यह अवश्यक था कि वह खेतांबर जैन प्िद्धांतको 
लिपिबद्ध कर देते । ब्राह्मण और बौद्ध तथापि खयय॑ दिगम्बर जैनोंके 
अथ पहले ही लिफिद्ध होचुके थे। शवतांबरोंकी भी यह ठीक नहीं 
जंचा कि उनके धर्मग्रंथ पुस्तकरूपमें लिपिबरद्ध न हों । वह लिपिक 
कर छिये गये ओर उनमेसे * जिनचरित्र ” ( महावीर चरित्र ) 
का व्याख्यान आनंदपुरमें राजा भुवसेनके समक्ष हुआ था ।* इस 
१-बप्राजैस्मा०, प० १९६-१९६। २-'कल्पसूत्र? ( 7०0. 
64. ए. 67 ) डिखा-“समणस्स भगवो महावीरत्स जावसब्ब दुकख- 
प्यदिणस्स नववासस्स यायिमर विक्षय-तई दसमस्सय वासस्सयघ्सा अये 
असी इमें संवच्चेरकाले गच्उह इति।?-विनय विजयगणि इसकी टीका में 
ठिखते हैं;-“बल््दी पुरम्मि नयरे देवइडिप मुहसवल्संघेद्टि। पुब्वे आगम 
लिहिऊ नव सय असी आनुवीराउ ॥? ३-उस०, भपिका प्र० १६ | 








गुनरातमें जनपर्म व छे० ग्न्योत्तत्ति। [ ११७ 


अफार वर्तमानमे चेतावरोंके जो आगम ग्रंथ मिलते है, वह ई० छठी 
इताब्दिके संशोधित और छिखे हुये है । उन्हें श्रुतपेचली भठयाहु 
ड्वारा प्रतिपादित यथाजात अंग ग्रन्थ बतलाना एक अति साहसी 
वक्तस्य है ।* श्वतारर निरुक्तिया भी इन आाचार्यकी रचना नहीं हे, 
यह विद्वान्‌ प्रगट कर चुके है । 
साध ही श्वेतावर आगम अन्धथोंका साव्स्य वोढ्ोके पिटक 
अन्थेमि बहुत कुछ है। वौद्धोंके पिटक-अन्य 
ज्वे० ग्रंधोंका वोद्ध पाली भाषामें है ओर पाली भाषा खेतायर 
अंधोंसे साहझय । जैनोंके अंगग्रन्थोंकी अद्ध मागधी भापासे 
प्राचीन है ।* इस अवस्थामे यह कहा जास- 
क्‍ता है कि अद्धमागधीमें पाली भाषासे वहुत ठुछ लिया गया है। 
साथ ही हमे मादम है कि बौद्धोंके पिटक ग्रंथोंकी व्यवस्था ख० 
जैनेंक़े पाटलिपुत्नयाले संवके बहुत पहले होचुकी थी और वह छिपि- 
बद्ध भी जिताबर जैनेंके अग अन्थोक़े लिखि जानेके पहले होचुके थे।* 
अतएुब यह समव है कि श्वेताबर आम ग्रथोंमे वहुत कुछ बोद्धोंके 
प्िट्फत्रयसे लिया गया हो। बोद्ध ख्वे० जैनोंपर इस प्रकारका आक्षेप 
भी करते है । बोद्ध यात्री हुण्नत्साग ल्खिता है-( सिंहपुर ) 
स्तूपुकी बगलमें थोडी दूरपर एक स्थान है, जहा श्वेतावर साधुको 
सिद्धातोंका ज्ञान हुआ था ओर उसने सबसे पहले धमेक़ा उपडेश्न 
दिया था। इन छोगोंने अधिकतर बोद्ध पुष्तकोंमेसे सिद्धातोंक़ो 
१-जैनसूत्र (७ 8 79.) मूमिका भा० २ पृ० ३९ व उसू० 
मूमिका पृ० १-३२ व सर आासुतोप मिमेरियछ वाल्युम प्ृ० २१ | 
२-इद्दिका०, मा० ४ पृ० रे३े-३२०। ३-भमबु०, पृ० १८८ ॥ 





श्श्ड] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


हा 85 जिन हक किक ६), कद 86 202: 0 म 2 कक अल 
उडाकर अपने धर्ममें सम्मिल्ति कर लिया है ” | ( हुएनत्सांगका 
भारत अमृण पृ० १४२ ) संभवत यही कारण है कि दिगम्बर 
मान्यताकी अपेक्षा चेतांबरों द्वारा वर्णित मगवान महात्री-जीके चरि- 
त्रका साइइय म० दुद्धेके जीवनसे अधिक है | शेतांवर भगवान 
महावीरको म० बुद्धकी तरह यशोदा नामक राजकुमारीसे विवाह 
करने लिखते है और बतलाते है कि उनके भाई नन्दवर्धन थे । 
गौतमथुद्धके भाईका नाम भी नन्‍्द था ।' दिगम्बर ग्रंथेमें मगवानका 
कोई भाई बहिन कोई प्रगट नहीं किया गया है | उनमें भगवानके 
पांचोंकल्याणेफ़ि समय विशाखा नक्षत्रका होना लिखा है; परन्तु शतां- 
बरोंने तब हस्तोत्तरा नक्षत्रका होना' म० बुद्धके जन्म; बोधि और 
परिनिर्वाण अवसरोंके समान लिखा है ।* 
महावीरजीको दवेताग्बर म्रंयोमें पार्पेतति विठग रहनेका निश्चय 
जिन शब्दोंमें ( सब्ब॑ में अपर्णिज्जे पाप॑ ) प्रकट करते बताया है; 
करीब २ टीक वैसे ही झब्दोंमें गोतमबुद्ध वेसा ही निश्चय प्रगट 
करने हुये वौद्धमंथ “ धम्मपढ़ ” (१८३) में बताये गये हैं (सब्ब 
पपस्म अकरणं) । केवल इतनी ही साहश्यता नहीं है बल्कि विद्वा- 
नोंने प्रगट कर दिया है कि झवे० जैन और बोद्ध प्रैथोमें अनेकों 
एक समान कथानक, वास्य, उक्तियां और उपदेश है।* “उत्तरा- 
ध्ययन सूत्न'में राजा अ्ेणिकका समागम जो एक जैन मुनिमे हुआ 
१-साम्स जाफ बदरन, पृ० १२६ | २-आसू० २-२४-२०। 
३-मनि०, २६-१७] ४-उसू०की भूमिका व * सर जामुतोष 


पिमोरियछ बैल्यूम? मा० २ में प्रोण बपटका “जैन अद्भेमागघी 
टेक्स्ट” शीर्षक्र छेख देखो | 
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गुजरातमें जनबर्म व स्वे० अवोसत्ति।. [११९ 
बताया गया है, वह 'सुत्तनिषात” (३-१)में वर्णित म० बुद्ध ओर 
अणिकके मिलापकी याद दिलाता है| अगाड़ी * उत्तराव्ययन * में 
हरिकरेश आदिकी कथायें बोद्धोंडी जातक कथाओंके समान है।* 
*उत्ताध्ययन सूत्र' एवं अन्य अंगरन्थ भी किसी एक आचार्यकी 
रचना नहीं है ] वल्कि बह ॥ई विद्वानोंकी रचना है, यह विदेशी 
विद्वानने सिद्ध किया है । अतण्य यह हे सक्ता है कि क्षमा- 
अ्मणने संग्रह करते हुये बोद्ध श्रोतसे मी साहाय्य ग्रहण कर लिया 
हो; मिससे उनकी रचनायें प्राचीन प्रगट हों। खझेतांम्बरोंने जो 
अपने साधुओंके मेपका वर्णन किया है. बह ठीक णुक बौद्ध मिश्लुके 
भेपके समान है। बोद्ध मिक्ुके लिये तीन 'चीवरों' (वश्नो)को रख- 
नेका विधान है, खवेताम्वर ग्रंथ भी 'स्थिवरकर्न्पी' जन साथुक्े लिये 
तीन वर्घोतककी धारण करनेकी आज्ञा देते हैं। इन नाम भी 

 श्रायः दोनों संप्रदायोमें एक समान हैं; जैसे अन्तरिख्गेंट्याली अन्त- 
राबासकं, उत्तरिज्वगं5उत्तरासंगे, संघाहि-मंद्रारि । दसके अनि- 


१२०] संक्षिप्त जेन इतिहास । 

(३) जम्स नत्यि ममायित ( आसू० १-२-६-४ )5 
यम्स नत्यि ममायित (सुनि० ९«० )। 

(9) उबउुच्चण-नद्चग, माया, नियदि, कूढ, क्वठ, साई, 
सम्पयोग बहुता ( सूप्र० २-२, २९ वा सूत्र )>३ छोतन बचन, 
निकति, साचियोग. (दीनि० १-१-१० )। 

(७) पुखुद्नई पच्छाणियाती ( जासू० १-५-२३ ) एस्बु 
ड्राई पच्छानिपाती । 

(६) इचतथ गे लोए (आयू० १-७५-२३ )-एथच 
गतितों छोको । 

(७) उट्ठ अहे तिरिय ठिसासु ( आसू० १-८-१८ )5 
'उद्ध अधो च तिरिय च (रुनि० १५५) | 

(८) आहारोबचैया देह! ( आसू० १--८-३-७ )्सरीण 
आहारोरैय-आहारोपचितो देशे । 

(०) अहुणा पयजितो (आसू० १ ९- १ १ )८-अचि 
अम्पन्वजितो । 

(१०) मायण्णे असणपाणस्स (जआसू० १ ० १ २०) 
न्मत्तज्जू हाहि भोजने | 

(११) गामे वा अदु वा रण्णे (आसू ० १ ८ ८-७ )८ 
गामे वा यदि वारण्णे। ( सुनि० ११९ ) इत्यादि बारयोंके अति 
रिक्त अनेक घव्द भी समान है | यथा -- 

# सयणासण-(पाडी) सेनाससन, छड>छुस, सेह-सेस, वुसीमउ- 
बुप्तीमतो, णीयारा-नियाप, मचिय-मच्चा या मातिया, सृह॒प्णे- 
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आरिपम्जो, विगषगेही-विगतगिद्धो, इत्याडि, इत्यादि | (देखो सर 
आमुनोष मेमोग्यिल वेल्यूम, मा० २ पृ० १०१-१०३ )। 
अतण्व यह बहुत कुछ संमय है कि क्षमा श्रमणके समयपें 
खताम्बर आगम ग्रंथो्में वो साहित्यसे स,हाव्य ग्रहण किया गया 
हे । शे० बुन्दर भी इस बातको संभव बताते है |# 
विक्रम संपत्‌ ७७० से ७००के बीचमें हैहय अथवा कल- 
चूरि बेशक सज्ओंका रण्य भी चेदी और 
'ईहय व कछचूरी राजा गुजरात (छाट)में था।" इस बंशके राजा 
और जनथम । भारतमें एक प्राचीन कालसे राज्य कर रहे 
थे | किन्तु इनका पूर्व वृतान्त ज्ञात नहीं है। 
हैहयबंशी राजा अपनी उद्यत्ि नमेठा नट पर स्थित माह्प्मिवीके 
राजा कार्तवीर्यसे बतत्यने है।' टनक्ी उपाधि 'क्रालजर-परवारा 
ओमग्बर' भी है | इससे इनका निकास काढठेजर नामसे हुआ अनु- 
मान क्या जाता है| ऊर्नियम सा०के अनुसार % मीसे ११ भी 
शताब्दि तक हैहय राजागण वुन्देल्खंटमें चेदिवंभकी एक बलवान 
आखा थी ।* चेदि राष्ट्रकी उत्तत्ति जनराजा अभिचंद्रसे हुईं थी। 
और चेदिवंधमे जैनसमआद सारबेल हुये थे | हैँंहय जथवा कलचूरि 
लोग भी हनी थे  कलचूरि ” शब्दका अर्थ ही उनके जेनलका 
ओनऊ है अर्थात्‌ 'क्ल'-ड्रेह ओर चूरिज्नाथ करना। देहको नाश 


$ 8 ६४6 ॥8/८ जिद ण [ €भात्ा ० प्रिष 5%20श70735 
उतर पी इज। धशाणज़ शीश एशाश, | फ्रठप ति5६ एटहटए. ता08ए7 
7०ण मषप्ठतंकाड४ ऋणा5, अब्रीबाम हट 2 होह उद्ाशव३ #.. 48 

१-माप्रारा ०, मा० १ १० ३९.। २-ए३०, मा० २ प० ८। 
इ-बंप्राअेस्मा०, ए० है २-३ १९ | ४-हरि०, पृ० १९४ | 
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है 356 का लक 25/00/0045 / 00.77 की हैक कक 
करके परम अतीन्द्रिय सुख पानेका विधान जैनधर्ममें है । हैहय 
ओर चेदि झब्द भी जैनलफ्रे योतक हे । हैहय 'अधहय' अथवा 
झ्हहयका रुपन्तर है अर्थात्‌ पापेके चूरनेवालछा । चेदिसे भाव 
आत्माको चेतानेवालेका है। दक्षिण भारतमें इस बंग्रके राजाओंनि' 
जेनवर्मके ल्यि बड़े अच्छे २ काम किये थे | इम वंगके राजा 
इोकरगणने, जिनकी राजधानी जब्रलपुर जिलेकी तेवर (त्रिपुरी) थी, 
कुछपाक तीर्थकी स्थापना (सं० ६८ ०में)की थी। हैहयोंमें,कर्णदेव राजा 
प्रख्यात थे।' यह वीर थे और इन्होंने कई लड़ाइयां ली थीं। इनकी 
राजधानी काशीमें थी। माल्याके राजा भोजको इन्होने परास्त किया 
था। गुजरातके राजा भीमफ़ो भी इन्होंने अपने साथ रखा था। इनका 
विवाह हण जातिकी आवल्देवीसे हुआ था; जिससे यत्रःकणदेवका' 
जन्म हुआ था | हैहयवंशकी इस शाखाक़ा अस्तित्व १३ वीं 
शताबव्दि तक रहा था | 
गुजरातमें चाल॒बय वंशके राजाओंने सनू ६३४ से ७४० 
तक राज्य किया था । इनके एवं गुर और 
चाल्युक्य राजा व राष्ट्रवंशके अधिकारके समय गुजरातमें'साहि- 
जैनधमें। .. ल्यकी खूब उन्नति हुईं थी। तथा इन राजा- 
ओने जैनधर्मको महल्व॒ दिया था।* इस बंशका 

प्राचीन लेख धारवाड़ जिरेमें आदुर ग्रामसे मिला है । यह राज- 
कीर्तिवर्मा प्रथमका है ओर इसमें राजाके दानका उछेख है, जो 
उसने नगरसेठ द्वारा बनवाये गये जैनमंदिरको दिया था ।* बंका- 

(-माप्रारा०, मा० १ पृ० ४८-५०। २ बंप्राजेस्मा०, पृ० १। 
३-बंप्राजेस्मा०, पृ० ११३-१२० | 
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पुरसे २० मिलकी दूरीयर ल्समेश्वर नामक स्थानसे तीन शिलालेख 
(१) राजा विनयदित्य ( ६८०-६९७ ), (२) विजयदित्य 
(६९५७-०३ ३), (३) ओर राजा विक्रमादित्य ड्वितीय (०३३- 
७८७ ) के शाप्तनकालके मिले है उनमे जेन मदिरों और गुरुओंरो 
दान देनेमा उल्लेप है | इन दातारोंमे एक हरिकेशरीदेव बकापुरके 
नियप्ती थे । इन्होंने पाक धार्मिफ महाविद्याल्योंकी म्थापना की थी। 
यह नगरसेठ थ ओर महाचन थे । इस समय यह स्थान जैनवर्मका 
केन्द्र बनरहा या । श्रोगुणमद्राचायेतीने अपना “उत्तरपुराण' स्नू 
८९८ में यों समाप्त किया था | तय यह स्थान ग्नयासी राज्यत्री 
राजधानी थी ओर यहा राष्ट्रकटबशी राजा अकाल्वर्षका सामन्त 
छोकावित्य राज्य करता था, जो जेनघर्मका भक्त था | चालवययणमे 
सत्याश्रय पुलिमेशी द्वितीयके समान कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुआ। 

वह शक स० ७५३१मे रानगाठी पर बेठा था । इस बशके अन्य 
राजाओंफा विश्ञेप वर्णन हम तीसरे खण्डमे करेंगे । 

राष्ट्रकूट वश्षके राजा लोग गुजरातमे सत्‌ ७४३ में शासना 

घिफ़ारी हुवे थे।* यह अपनेको चन्द्रवशी अथया 

राष्ट्कूटवशमे जेनधम। यदुबशी कहते है।राष्ट्रकूबशी राजा गोविंद 

तृतीयने ( ८१२ ई० ) लाव्देश (गुनरात) 

का राज्य अपने छोटे भाई इन्द्रराजफे सुपुर्दे किया था । गोविन्द 

बडा प्रतापी राजा था। प्रभूतवप गगवशी द्वितीयने चाकि राजाके 

अरुरोधसे जैन सुनि विज्मकीतिके शिप्य जर्कक्ीतियो दाल दिया 


१-भाप्रारा०, भा० ३ प्रृ० ६९। 
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अर वि कक 42207 क 89702 स्‍4 08 कक 52 किए अवक 
था । राष्ट्रक्वरशकी गुजरातवाली शाखामें इन्द्रका उत्तराधिकारी 
कर्फ म्थम (८१२-८२१) हुआ था, जिसने नोसारी (सरत)के एक 
जन मंदिरको अम्वापातक नामका आम मभेट किया था। सब 
०१० ईं०के लगभग राष्ट्रकूबंशकी इस शाखाका अत शेगया था। 
सन्‌ ९७२ ई०में गुजरात पश्चिमी चालक्य राजा तेलप्पके अधि- 
कारमें चला गया [ 
गुजरातमें चाबड्वंशका राज्य भी सन्‌ ७२० से ९६१ तक 
रहा था| पहले चाबड़ सरदार पंचामर आममें 
चाबड़ राजाओंके राज्य करते थे। सन ६५६ में जयशेखर 
जनकाय।  चाबइको चालक्य राजा भुवड़ने मार डाला। 
उसकी रूपमुंदरी नामक ख्री गर्भवती थी। 
इसीका पुत्र चनराज था; जिसने अनहिल्‍वाड़ा बसाया और अपना 
स्वतंत्र राज्य स्थापित करके सन्‌ ७४६ से ७८० तक राज्य किया। 
बनराज जैनधर्मानुयायी था । इसने पंचासर पाश्वनाथजीका जैन 
मंद्रि बनवाया था। बनराजका उत्तराधिकारी उसका भाई योगराज 
हुआ ओर उसके पश्चात्‌ चार राजाओंने इस वंणमें सन्‌ ९६१ तेक 
राज्य किया था । बनराजका मुख्य मंत्री चम्पा नामक जेन ओही 
था; जिनका व्यापार अफरीका व अरबसे खूब चलता था, उन्हेंने 
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गुजरातमे 








मदि बद्थाये थे । चम्पानेर बानक्त नमक्ी नाव भी 
उनेंने दाती था ।* 
चापडेकि बाद गुजरातने सोलक्‍क्ियोक्ता राज्याधित्षर सब 
०६० से २२४२ ई० तक रहा था। सोलंशे शा जैनबर्नानु- 
याबी थे | अनिम चावड़ा सत्रा समन था। उसकी वहिनका विद्वह 
जाडुकय पपरव्रा सोलंकी राजा महागजाधिराव राजीसे हुजा था ! 
टरसी राजी पूत्र मूल्यत सभतऊे बाद गुजरानश राजा 
हुआ था। गुबरावमें इसीसे सोल्की वशक्ा 
सोलंकी गजा व प्रारम हुआ माना जादा है | यह प्रमाव- 
, जमपी। जाली राजा था। इसने अपने राज्यक्रा 
विम्तार क्या था। लाइके राजा वारपासे 
तथा अजमेरके राजा विप्रदराजसे झुद्ध किया था| मल्राजेका बन- 
वाया हुआ जैनमद्िर अनर्ट्वाडामे 'मूल उस्तिका' नाममे प्रसिद्ध है। 
टसरे यनाये हुये झिवमदिर भी मिलते है। मूल्राजने अपना बहुतसा 
समग्र सिद्धय॒रके पवित्र मदिरभे बिताया था, जो अनहिवाडासे उत्तर 
पूर्व १५ मौल है |* महराजका उत्तगधिकारी उसका पत्र चामुड 
(५०७-१०१० ) हुआ। चामुड बनारसकी यात्राको गया था 
कि मार्गमे राजा मुंजने हता कर इसका छत्र छीन लिया था। 
चामुडके वाद दुलेभराजा हुआ जोर उसके बाद उसका भवतीजा भीम 
प्रथम (सन्‌ १०२२-१०६४५) शासनाविकारी हुआ था। भीमने 
मिंवुदेश जोर चेदि अथग बुन्देखखड पर हमला क्या था और 
इसमें वह बिजमी हुआ था | सहमद गजनवी द्वारा नष्ट किये गये! 


३-बप्रानैस्मा० , पृ० ४०१७। २-प्राजैस्मा०, पू० २०३-२० 
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सोमनाथरे मह्िरिको इसने ॥फ्रसे पापाणफ्रा बनचा दिया था। 
भीमकी अनयन आये सरदार घन्बुक परमारसे हुईं थी जोर उसके 
सेनापति विमलने उसे परास्त क्या था ।* आबकी चित्रदृर पहाओी 
विमल्शाहको मिली, जिसपर उसने खुदर जेन मद्िर वनवाया। यह 
मटर बिमल्यसही नामसे प्रसिद्ध हे | दस मत्रिके विपयमे उसे” 
टाठ सा० ने द्ेविल्स इन वंम्ठर्य इन्टिया ” में ल्खि हे कि * 
“हिन्दुस्तान भरमे यह मदिर सर्वोत्तम है और ताजमहालके सिवा 
कोई दूसरा स्थान इसकी समता नहीं कर सक्ता ।* 'उदय-वराह' 
नामऊ भीमफा पुत्र कणे उसके उपरान्त राज्यका अधिकारी हुआ । 
इसने सन १०५४ से १०९० ईं० तक मुजाल, सातु और उदय 
नामक मत्रियोंकी सम्मतिसे राज्य किया | 

उदय माखाटके श्रीमाली वनिय थे । इन्होंने ऊर्णावती नग 
स्मे एक जैड मदिर उनवाया था, जिसमे ७२ तीमेडरोंकी मूर्तियां 
विराजमान थीं ।_ कर्मावती नगरीकी स्थापना राजा क्णेद्वारा हुई 
थी ओर यह नगर आजनकाल अहमदायादके नामसे प्रसिद्ध है। 
उदयके पाच पुत्र-आहड, चाहड, बाहड, अब्ड और सोच थे । 
टनमेसे पहेऊ चारने राना उमारपाल्की सेवा कीथी ओर सोला 
व्यापारी हो गया था। दूसरे मंत्री सातु भी जैनी थे। इन्होंने सातु 
बसही नामऊ जेनमदिर बनयाया था ।* राता क्णने स्तेताम्बराचार्य 
अभयदेयत्‌रिका आदर किया था | इनका विरुद 'मल्थारित! था 








[-वप्ाजैस्था०, ए० २०४-२०५ | २-राइ०, मा० ६ पृ० २३। 
३ चप्राजैस्मा०, ध० २००।॥ ४-द्विवि०, मा० हे पृ० २३९। 


<«.द्ताजेस्मा ७ प७ २३०६ 


______ गुजरातर्म जेनयम व खे० अन्योत्नचि। [ १२७ 


ओर यह “अश्नवाहनउल, कोटिस्गण, मध्यमथाखा, स्थृल्मिद्र मुनि- 
बचे हर्षपपगीय गच्छके जयमिह्यूरीके शिष्य थे। इनने स्तिनेही 
ब्राहणोसो जैनपर्ममे दीक्षित क्या था | 
सीराष्टफे खेड़ार ओर सकम्मरिे 2“वीरानचोहानसे आदर 
पाया था | अनमेरमे इनया स्वगंगास हुआ था । स्णेक़ा उत्तराधि- 
कारी उनके पुत्र सिद्धराज लपमिंएने सनू १००2 ११४१ तक 
राज्य किया | भुनाऊ और सतु इसके भी मत्री रहे थे। सिद्धराज 
एक घड़ा घल्यान, धार्मिक व दानी राना थां। यह सोमनाथ महादेयका 
भी भक्त था | इसे मत्याख्र भी ज्ञात था, मिसके कारण इसको 
“मद्धचक्वर्ती! कहते थे ।* सिद्धपुरमे सरस्वती नदीके किनारे इसने 
+रद्रमालट” नामक एक बन्द जित्राल्य ओर जैन तीर्थ्वर भगवान 
महावीर स्वामीफा मदिर बनवाया ।* इसने वद्धमानपुर (वंघवान)मे 
सोराष्ट्र गता नोधनको वित्य क्रिया तथा सोरटदेश लकर सज्ननसों 
अधिकारी नियत किय्रा। सतनते श्री गिरिनारमे नेमिनाथजीका जैन 
मदिर बनवाया । मिद्धराचतों जेबधर्मसे भी प्रेम था। उसने भरी छातु 
जयनीकी यात्रा करके, श्री आदिनाउजीको १२ ग्राम भेंट किय थे। 
सिद्धराजने एक समव भी चलाया था ।* माल्वाफे राजा 
नरवर्मा परमार तथा यश्ोरर्मा परमारसे इसका एफ युद्ध ल्गममग १२ 
चर्ष तक हुआ था | अतमें सर ११३८ मे सिद्धराज विजयी हुआ 
आ । तयसे इसरा नान जबन्तिनाय! असिद्ध हुआ था ।* बषर 
१-डिजेबा०, ४० ८ | २-उरप्राजैस्मा०, पृ० २०६। ३-हिवि०, 
आ० ७ यु० ५९४। ४ यप्रानेस्‍्मा०, पृ० २०६॥। ५-इऐ०, भा० 
5 पृ० १६४ | 





श्श्८] सक्षिप्त जन इतिहास । 
रानाऊो भी इसने परास्त झिया था ।* महोबाऊे चदेलराजा मद 
नवर्माने इससे सन्धि करलो थी । शेताम्बर जैनाचार्य हेमचन्द्रमे 
इसी समय 'सिद्धहेम व्याकरण ओर द्वाश्रय द्वाव्य लिखा था 
राजा पिद्धााजने एक बाद सभा भी कराई थी । करणटक देशसे 
उमुदचद्र नामक एक दिगम्बर जैनाचार्य अहमदाबाद आये थे । 
इवेताम्बराचार्ण देवसरि तब वहा “अरीष्टनेमिके जैनमदिस्मे थे । किन्तु 
इन्होंने वहा शाखा करवा मजूर नहा क्रिया । दिगम्बराचार्य नम्मा 
वस््थामे ही पाटन पहुचे | प्रिद्धरानने उनका बडा आदर किया ) 
हेमचद्रावाय बाद करनेको राजी न हुये । इस कारण देवसूरिसे 
बाद हुआ । सभामे बुमुदचद्रने कहा कि कोई ब्ली मुक्ति नहीं पा 
सकी । मिद्धराजने इससे महाराणीका अपमान हुआ समझा । उपर 
सब्र साथु दश्यासे मोक्षनिपेष करनेके कारण राजमत्री भी रुष्ट हो 
गय । सभामे हुलत्ट मचगया आर उमुदचदकों पराजित तथा 
उनके प्रतिपक्षी देवमूरिक्रों विजयी ठहरा दिया गया ।* देवसूरिफो 
अजितमरि भी कद्दा गया है झोर यह 'स्थाद्गाद-रत्ताऊर! नानक 
अपके को थे । 

मिद्धराजके एक सत्रा आल्गि नामक भी था। उसने वि० 
स॒० ११९८मे एक जन मदिर निर्मापित कराया था और उसका 
नाम 'राचबिहार! रा था। उसके मित्र सज्जन जूनागढके शासक 
जैन धर्मानुयायी 4 । मिद्धराजने 'आनन्दसूरि और उनके सहभाता 

१-द्विवि०, भा० ७ पृ० ५९४ | २-बप्राजम्मा०, पृ० २०७) 
इ-हिवि०, मा० ५ पृ० १०९ व बप्ारजसमा०, घृ० २०७-२०८ | 
४-डिजैया० माग १ पृ० ३१६ 





गुजरातर्म जेनयम व ब्ये० अन्योत्त्ति। [ १३९ 


अम्वस्रयूरिता बडा आदर क्ग्रा ता। ओर उ्ें क्म्रण “यात्र 
शिशुफ' व 'मिहभिशुक' नामक य्यायियोंस विभूषित किया था । 
ये ढोनों इ्वेताम्बराचाय बड़े भारी नेयायिक थे। इनके शिप्य 
दरिमठसरि द्वितीय नागेन्द्र गच्छीय थे । इनकी प्रसिद्धि ४ कलि 
वाल गौतम!” के नामसे थी ।* इनके दो शिष्य हम और परमह्स 
नामर जैनधर्म प्रचार करते हुये भोटादेशमे (तिव्यतमे, वौद्धोद्ारा 
मार टारे गये बताये जाने है।' जयसिदर सिद्धराजकी रुत्यु सन्‌ 
2१०३ ई० में हुई थी। 
सिद्धरातके कोई पुत्र नहों था। किस्तु भीम प्रथतकी एक 
प्रेमिफाप्ते उत्पत पुत्र हरिपार्पी सतान इस 
सम्राट वुमारपाल। समग्र मौचूद थी ! इस कारण त्रिभुवनपाल' 
और उसके तीन ल्डके जिनमें सयसे पड़े 
उमारपाल थे, राज्य पनेफे प्रयल करने गे और अन्तमे कुमार॒पाल 
चादुपयनअक्ा राजा हुआ | कोई कुमारपाल्फों सिड्धरानक़ां भय 
बसलाने है? | कुमारपालकी एक बहिन श्रमल्देवीका वियाट सिद्ध 
राजे सेनापति कण्हदेवमे हुआ « जोर दूसरी बहिन देयर सपा 
दल्ध्षरे राना अरणोगत्रज़ों वियराती गईं थी। मिद्धरानकी मा 
न 4ी कि कुमारपाल्‍्कों राज्य मिट । उसने त्रिभुवनपाल )े मरवा 
डाला ओर कुमारपाल्फी मरवानेके भी उसने प्रयत्न किये, किन्तु 
अनहिल्‍पइनफे आलिस्ञ नामऊ वुम्दारकी सहायतासे बुमारपाल्सी रक्षा 
हुई । बढ सृगुफच्छको भाग गया | कलूम्यपत्तन (('0॥0४) में 
(-जहि०, भा० ३० ४० ३४० | २-सर्डिज०, ४० ३, ३-हिंवि०, 
भा० ५ पृ० ८३ | 
पु 





१३० ] सक्षिप्त जन इतिहास । 
कैर्म्बरानने इनको अर्थाश दे साक्षण क्या । फिर प्रतिष्ठानपुर, 
उज्जयनी आदि स्थानोंमे उठ समय वितरारर वह नागेस्द्रपतनमे 
अपने यहनाई मण्हदयक पास रह । केलम्बरानक़ी सहायतास इन्होंने 
राज्याधिकार प्राप्त किग्रा था । राजपुरोहित दवश्रीने इनका राज्या 
मिपक क्या था । राचा होने पर उमारपाल्‍ने इन सबका समुचित 
आदर किया था। अलिहि वुम्हार उनके राजदरबारका मुसाहिय 
नियत हुआ था। इस समय कुमारपालकी अवस्था पचास वर्षके छग 
भग थी । इनका जन्म सन्‌ १०९३ में ठविस्थली ( देवस्थी ) में 
हुआ था। यहीं खेतावराचार्य हेमचन्द्रतीसे इनने सदुपदेश अहण 
“किया था।* 

बुमारपाल रात्रा हो गये, परल्तु पुराने राजदरबारी इनक 
खिलाफ रहे। फ्छत इनने उनका निराकण 

चुमारपालकी साम्राज्य किया । कण्हदेवने बुमारपालकों राजा बना- 
हृद्धि। नेमे पूरी सहायता दी थी, इस कारण वह 

इनको कोई चीन ही नहीं समझता था। 
खुमाएपालने उसे सामधान किय्रा परन्तु वह नहीं माना | आखिर 
उनने उसे गिरफ्तार स्राके उसकी आखें निरल्यालीं | मिद्धराजने 
एक छहड नामर पक्तिक़ों गोढ़ छूकर उसे अपना पुत्र प्रगट किया 
आ | उमाग्पाल्के राता द्ोनेसे वह रु शेकर सपादलक्ष पहुचा 
और वहा अग्णोशनन उसे आश्रय तिया था। आर उसक लियि 
उसने बुमास्पाल्से लडाई भी लडी किन्तु उसमें उसकी हार हुई | 





१-सडिज०, प्रृ० ५, ट्विवि०,भा० ५१० ८३ व बध्रा जेस्मा० 
भृ० २०८-२०९। 


गुमरातमें नये व छे० गधोत्यत्ति। [१३१ 





छहडको छुमास्पालने माफ करके उसे राजदरवारमे एक उच्च पठपर 
पियत किया । इसी यीचमे चन्द्रावतीफा सरदार विक्रमसिंह भी 
अुमारपालफे विरुद्ध उठ खडा हुआ, फितु उसे भी सुहकी सानी 
चही। उसकी जागीर छीनकर उप्तारपालने अपने भनीने यद्योभवल्यों 
डेदी । इसके बाद सुमारपालने माल्याे राजाको श्राणरह्ति झिप्रा 
और चित्तोरफ़ो जीतकर पजायमें जपना झा प्ह्राया | चित्तारगी 
जागीरको उसने अलिइके सुपुर्द किया ओर वह स्वयं 'अवन्तीनाथ! 
कहझाया | सन्‌ ११७० के लगभग उमारपातने सपादलक्षपर हमला 
किया था, वयोंकि अरणोराजने उसी बह्निका अपमान किया था। 
थरिणामत अरणोराजसों ठुमारपाल्की सत्ता स्वीकार करना पडी थी। 
सन्‌ ११०६ ६० के करीय कुमारयालने उत्तरीय कोइणकों जीतनेके 
लिये अपने सेनापति अम्बेडकर भेजा था, किन्तु वह वहाके राजा 
अलिऊअमुन सिल्हारसे द्वार गया) उमारपाछ इससे हताम नहीं हुआ 
ओर दूमरे हमलेमे अम्बड मिव्द्वार राजा़े नष्ट करके कोह़णदेशरों 
चादुबय साप्राज्यमे मिलानेमें सफल हुआ। इस विनयक्री सुर्भमे 

जुमारपालने अम्मडकों 'राजपितामह'के विह्दसे विभृषित क्या ा। 
कुमारपालने उदयनकों भत्री ओर उसके पृत्र वाहडकों महा- 

मात्य नियत किया था। गुजरातके एक युद्धमें 

जैन मंत्री वाहद। यह जेन मत्री घायक हो गया और सन्‌ 
११४९ में मर गया। उसकी इच्छानुसार 

उसके पुत्र वाह॒द ओर अम्बडने झ[जय आदि ती्थोपर जेन मदिर 
आदि बनयाये थे। जय सुउनिका विद्वारमे श्री मुनियुततनाथजीकी 


१-सडढिनि० पृ० ८-९ 





१३२ ] संक्षिप्त जेन इतिहास | 
अतिष्ठा हुईं थी | तय कुमारपाल अपनी सभा सण्डली सहित यधारे 
थे। बाहड़ने शत्रुंजयके पाप्त बाहड़पुर बसायरा था ओर '“त्रिमुबनपाला 
नामझ जैन मंदिर बनवाया । गिस्‍्नारपर सीड़ियां बनवाई थी और 
सोमनाथके मंद्रिका जीणोंद्धार किया था । पाटण, घंधुका आदि 
स्थानोपर भी मंदिर बनवाये थे ।* 

कुमारपाल अपने प्रारंभिक जीवनमें दैवर्धर्मानुयायी था और 

मांस-मबसे उसे परहेज न था । चह पश्नु- 

क्षुमारपालू व जैनधर्म। ओंकी बलि देता था। किन्त 'ी हेमनंद्रा-_ 


भुनरातमें जेनवर्य व खले० ग्रेयेषत्ति।  [ १३३ 
सुरक्षित रखखा था। विधवार्मोऱी सम्पत्तिकों अहण करना भी उसने 
छोड़ दिया था। मथविक्री उसने कानूतन नाजायन टहरा दी थी ओर 
जुआ तथा भिकरार खेलनेके विगेषमे भी कानून बनाये थे ।* कुमा- 
रपाल्फे इस अनुकरणीय कार्यका प्रमाव ततक्कालीक अन्य राजाओं 
पर भी पडा था | राजपृतानेके कई राजाओंने हिंसा रोमनेके लेख 
खुदयाये थे, जो अरतक विद्यमान है ।* बुमार्पारने श्वद्दुजयजी 
गिरनारजी आदिकी यात्राका एक जैनसघ निकालकर * संधपति 'की 
उपाधि अदण कीथी ओर अनेऊ जैनमदिर बनयाये थे। जोपघाल्य 
भी अनेऊ खुल्थाये थे, जिनमे गरीयोंसे मुफ्त दगा और भाहार 
मिल्ता था | उसने पोषधशालायें और उपाश्रय भी बनवाए थे ।*ै 

जिस समय दुमारपाल राज़गदीपर आरुढ हुये उस समय 

वह ल्खिना पढना बुछ भी नहीं जानते थे, 

नकुपारपाछ व साहित्य किंतु कपरदिन नामऊ राजमर्तीके कहनेसे 

श्द्धि। उनने एक वर्षमे ही पढ़ना सीख लिया । 

अऊररके समान उन्हें विद्वानोंकी संगतिका 

बड़ा शोक था | वह विद्वानेंके व्याययान ओर उपदेश बड़े चावसे 

सुना करते थे । उनके गुरू हेमचन्द्राचार्य बड़े प्रख्यात्‌ ओर विद्वान 

अतायर साथु थे ) उनका जन्म अहमदाबाठके निकट घथुक ग्राममें 

सन्‌ १०८८ में एक जेन वैश्य परिवारके मध्य हुआ था ओर उनका 

गृहर्य दशाफा नाम चद्ढंदेव था। उनके विद्यागुरु देवचद साधु थे, 

जिनने क्रेम्पे लेजाकर इनको पढ़ाया था । इयेतागर सप्रदायमे उनकी 

(-सर्दिजि० पूृ० ९:-)० | २-रहइ० मा० ३ पृ० ११६ 
इ-पप्रानिम्मा० पृ० २१० व स्डिज० प्रृ०१०-१ ह। 





१३४ ] संक्षिप्त मेन इतिहास । 


बड़ी मान्यता है। उन्होंने गुजरातका इतिहास भी लिखा था | 
तथापि उनके अन्य ग्रंथ धर्म, मिद्धान्त ओर साहित्य विपयोपर 
बड़े मार्मिक है, जैसे योगशाल, त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र, द्वाश्रव, 
अच्दानुशासन इत्यादि ।' हेमचन्द्रकें अतिरिक्त कुमारपालके दरबारमें 
रामचंद्र और उदयचंद्र नामऊ जैन पण्डित भी थे। रामचंद्रके 
काव्य अन्थ प्रसिद्ध है। 'प्रवन्धशतक' अन्थ उन्हींकी रचना है| 
किंतु राजकवि होनेका सौमाग्य कवि श्रीपालको ही प्राप्त था और 
सोलछक नामक गयैया राजदरबारमे संगीत शास्रका पण्टित था + 
कुमारपालने इकीस शांखभंडार अथवा पुस्तकालय स्थापित किये थे 
ओर एक ' अतिलिपि विभाग ” खोला था; जिसके द्वारा प्राचीन 
गरथोंकी नक़छ की जाती थी।* 
कहते है कि अपनी दिग्बिजयमे तुमारपाछ जब सिंधु सीवीर 
देशको विजय कर रहे थे तब सिंधुके पश्चिम 
कुमारपालका गाहस्थ्य पारस्थ पद्मपुरकी राजकन्या पद्मिनीके साथ 
व्‌ अंतिम जीवन। उनका विवाह हुआ यी। किंतु अन्यत्न 
उनकी महारानीका नाम भूपालदेवी लिखा 
मिल्ता है ।* भूषालदेवीकी कोखसे उन्हें एक कन्याका जन्म हुआ 
था । झुमारपालके कोई पुत्र नहीं था। इस कक्‍न्‍याक्रा नाम लि 
था ओर इसका पुत्र प्रतापमल कुमारपालका उत्तराधिकारी था। 
किंतु प्रतापमठके अतिरिक्त कुमारपाठके भतीजे अजयपालका मीं 
“हैजि०्पृ० २८७। २-सडिजै०, 0० ११-१२। ३-हिवि० 


भा० ५ पृ० ८६३] ४-सडिजे०, पृ० १२ द बंप्रारैस्मा०, पु० 
०९-२१०। * 





गुजरातमे जेमघर्म व क्वे० ग्रंथोषतत्ति। [१३१५ 


हक राजगढ़ पर था। उमारपाल्‍ने अजयर्पाल्फों राजसिदासनः 
नहीं दिया, बल्कि हेमचेद्राचार्य आदिरी सम्मनिसे प्रनापमलछों ही 
अपना उत्तराधिकारी निय्रत उर दिया। इसी समय हेसचद्राचार्यका 
स्वाएय खराब होगया ओऔ( उनका ख्र्गयास चौरासी वर्षमी अब- 
स्थामे सन ११७२ में होगया ' कुमारपालके ठिलकों उनके स्व 
बाससे बड़ा भारी थक लगा और छे महीनेके भीतर ही उनकी 
ऐसी ोचनीय दस्मा होगई कि वह चारपाईसे लग गये | और सन्‌ 
११७४ में वह भी अपने गुस्के अनुगामी होगये ! कुमारपाल एक 
आदर राजा थे। उनकी उदारता साथुओं जमी थी ओर वबुद्धि- 
मत्तामें वह एक अच्छे राजनीतिज्ञम बड़ चटकर थे । बह न्यायी' 
जोर परिश्रमी भी सूत्र थे। अपने देनिक जीवनमे वह सादा मिंगाज 
ओर मितव्ययी थे तथापि धार्मिक अनोंसे पाछन करनेमे वह क्र 
थे। उनकी “ परनारीसहोदर ?, * शरणागतयज्रपञ्जर ', ' जीयदढाता ', 
“विचार चतुर्मुख ” ' दीनोद्धारक ” 'राजर्पि! आदि उपाधिया सर्वेधा 
उन्हींके उपयुक्त थी । 
बुमारपाल्फे पश्मात्‌ अज्ञयपालने राज्यपर अधिकार जमा 
लिया था | चाहयय सम्राट होनेपर उसने 
सोलऊी राज्यका उन लोगोसे बदला टिया था, जिन्होंने उसके 
पतन ) विरुद्ध प्रतापमल्कों राज्य देनेकी सम्मति 
दी थी। उसने बडी निर्देयतास पहले राज- 
दरबारियोंकी जीवन लीलायें समाप्त की थी ओर अनेक जैन मंदिर 
उसने घरामायी कर डिये थे। राजमत्री कपरदिनकों पफडवाकर 
उसने बंदीखानेमें डलवा दिया था। कप्रि रामचन्द्रकों ताम्तेकी गरम 


१२६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 

चह्र॒पर बिठछाकर प्राण रत्ति कर ढिया था। ओर फिर सेनापति 
अम्बडफों उसमे ललकाग था, किन्तु धर्मात्मा वीर अम्बडने इस 
अर्मद्रोही राजाफ़ी सेवा करना स्वीकार नहीं की । उनने हृढता 
और निर्मीक्तासे कहा क्रि इस जन्मसे मेरे देव श्री अरहत भग- 
वानके सिवा और कोई नहीं हे । गुरु हेमचन्द्राचाय रहे हे ओर 
कुमारपाल स्मामी थे । इनके अतिरिक्त मैं किसीकी सेवा नहीं कर 
सत्ता । अजयपालू यर सुनते ही आग बब्ूछा होगया | अबड और 
अजयपालया युद्ध हुआ ओर अबड अपने धर्म और राजाके टिये 
उसमे बीर गतिमी प्राप्त हुआ। अत्याचारी अजयपा भी अधिक दिन 
जीवित न रहा । तीन वपके भीतर ही उसके एक दरवानने उसका 
क्रतल कर दिये। | अजयपालके बाद मूलराज द्वितीय और भीम 
(द्वितीय नामक राज! इस बंशमे और हुये थे और इनके साथ ही 

सन्‌ १२४२ में इस बंशका अन्त होगया | 
भीमके बाढ़ वाधपेल्वशने सन्‌ १२१०९ से १३०४ तक गुज- 
रातपर राज्य क्रिया था, जो सोलंकी वंधकी 
चाबेलबेश ओर ही एक शाखा थी। इस वंशका पहला राजा 
जनपरम। अणे बुमारपालफी माताकी बहनका पुत्र था। 
इसने सन्‌ ११७० से १२०० तक अन- 
हिल्वाडासे दक्षिण पश्चिम १० मील वाबेरा नामक ग्राममे राज्य 


किया था। इनया उत्तराधिकारी ल्वणप्रसाद था । जिस समय भीम 
वितीय उत्तमें अपनी सत्ता जमानेमे त्यम्त था, उसी समय इसने 
घोलका ओर उसके आसपासके देशोंपर अधिझार जमा लिया था। 


१-सडिने०, १० १२-१३ । 





गुजरातमें जनम वे च्वे० गयोसत्ति !_ [ १३७ 
व्वणप्रसादके बाद उसका पत्र वीरधरल गुजरातर्ा राजा हुआ ओर 
इसने सन १२३३ से १२३८ तक सम्य क्या। इसके मंत्री और 
सेनापति प्रमिद्ध जैन ओष्ठी वसस्‍्तुपाल महान ( एडच्ाफृडं ६0० 
87९०४ ) और उनके भाई तेजपाल थे। वीरघयलके उपरान्त क्रमण 
विद्याल्देय, अभुनदेव, सारंगठेय जोर ऊपदेव नामक राजा सन 

३०४ तक टस वंश्रमें हये और टनके बाद फ़िर झसल्मानोंरा 
अधिकार गुजगतपर होगया। वायेल्यंग्क्रे राजाओंडी सहानुभूति 
जैन घधर्ममे थी।* 

बस्लुपाल और नेजपाल युगल्‍्या भाई भाई थे। उनका जन्म 
प्राघाट जातिय असराजरी पली कुमारदेवीकी 
चस्तुपाड ओर बोससे सन १२०७ मे हुआ था। अगराज 
तैजपाठ । .. वबुमारेवीर दूसरे पति थे। कुमारदेवी अन्न- 
हिद्पइनकी प्रसिद्ध सुन्दर और थुयती ज्ितवा 
थीं। एक दफे दृरिमिद्र॒सूरिका स्याग्यान सुनने वह गई थीं। वहीं 
अमराब उनके रुपपर मुख होगया ओर उनको बलात्कार ले भागा। 
आपएिर चुमारदेवीने भी इससे अपना पति स्वीकार कर लिया। 
अमगजफ़े इनमे उई मंतानें हुई | वस्तुपाल ओर तेजप्लफे रियाह 
भी कुमारदेवीरे सामने ही होगये थे। वस्तुपाल्की पली रल्तादेवी 
मोढ जातिकी थी, और नेजपाटकी पत्नी अनुपमा अपने गुणोक्े लिये 
प्रमिद्ध थीं। वस्तुपार और तेजपाल्फ़ा परिचय वाघेल राजा बीरघ- 
बलमसे होगया। राजाने इनऊे गुणोपर सुस्त शेक्र इन्हें अपना मंत्री 
ओर सेनापति नियत कर छिया। वक्तुपालके मंत्रिल्क्रालमे घोलसाके 
३-बप्रजिस्मा ०, ए० २११-२१२॥। 


११८ ] सक्षिप्त जेन इतिहास । 
राजा ओर प्रजा दोनों ही सतुष्ट और सुखी थ। एक अलयक्ष दरशक्ने 
लिखा है कि 'वस्तुपाल्ये राजप्रयन्धमे नीच मनुप्योने च्वणित उपायों 
द्वारा धनोपाजन करना छोड दिया। बदमाश उसके सम्मुख पीले पड़ 
जाते थे और भछे मानस खूय फरते एलते थे। सब ही अपने कार्योको 
बडी नेऊनीयती और ईमानदारीमे उर्ते थे। बस्तुपालने छटेरोंका 
अन्त कर दिया और दृधकी दुकानेंके लिये चमतरे बनवा दिये । 
पुरानी 2मारतोंक्रा उनने जी्णोंद्धार कराया, पेड जमबाय, कुये खुद- 
वाये, बगीचे लगवाये ओर नगरकों फिर्से बनवाया। सब ही जाति- 
पातिके लोगोंके साथ उसने समानताका व्यय॒हार किया ।”' यद्यपि 
बह स्वय जैन धर्मानुयायी थे, किन्तु उन्होंने मुसल्मानेंके लिये मस- 
जिंदे भी बनवाई थीं। 

एक दफे दिल्लीऊे सुल्तानकी मुल्झा मक्काक्ना जयारतको जाते 
हुये धोलकासे निकछा । वीरधनछकी इच्छा थी कि उसे गिरफ्तार 
कर लिया जाय, किन्तु वस्तुपाल राजासे सहमत नहीं हुए । उन्हेंने 
मुल्छाक़ी अच्छी आवभगत की | फर इसका यह हुआ कि दिल्लीके 
झुठतान और राजा वीरघवल्के बीच मैत्रीभाय बढ गया ओर दोनोमे 
संधि होगई । वस्तुपाकका आदर भी सुल्तानकी दृष्टिमे बढ गया ) 
वस्तुपाल और तेजपाल केबछ चतुर राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, वे बीर 
सेनापति और सच्चे धर्मात्मा भी थे । इन्होंने अपने राजाके लियि 
कईं लडाइया छडी थीं | कैम्वेके मैदको उनने परात्त किया था। 
दिल्लीके मुहम्मद गोरी सुल्तान मुदृज्जुद्दीन बहरामशाहपर इन्होंने 
विनय पाई थी ओर गोघाफ़े सरदार घुघुछको उनने हतसाहस किया 

१-बम्बई गेजेटियर, २-१-१९९। 
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था । उनके इन वीरोचित कार्योक्ा खखान कई कवियां और भारोंने 
क्या है | जैनधर्ममे लिये भी इन दोनों माटयेनि जीतोड परिश्रम 
किया था। सन्‌ १२२० मे अन्नुत्य और गिरनारजीके लिये सध 
निकाल फर उनने 'सघपति' की पदवी प्राप्त की थी। कहने है कि 
इस मंपरमे टव्ीस हजार झपेतावर जेन और तीनसो दिगम्बर जैनी 
सम्मिल्ति थ ।* 
सन्‌ 2२२८ में जगचन्द्र नामरु एके खेताम्मराचार्यने तपा- 
गच्ठऊी स्थापनाक़ी थी। वस्तुपाल्ने इस 
आयूके जैनमंदिर | गच्ठकी उन्नतिमे बड़ी सटायता की | इन 
ढोनों भाइयेंने मदिर, पीषपणालायें उपाश्रव 
आदि बनवाये थे | आउपर्यत पर उन्होंने बडा परद्धिया मदिर बन 
वाया था, जिसको सोमनदेय नामक प्रसिद्ध कारीगरने बनाया था। 
यह मंदिर विमल्णाहके मदिस्के सन्रिकट हैं और सन १२३० में 
बनकर तैयार हुआ था । यह अपने भास्कर कार्य्यके लिये भुवन 
विस्थात्‌ और अड्ठिनीय है ।* वस्तुपालने गिरनार और शठुजय पर 
भी जैनमदिर बनवाये थे। 
व्तुपारू एक अच्छे कवि भी थे। उनका उपनाम 'वसन्तपाल' 
था । उनकी रचनाओंकी प्रशसा उस समय 
बलुपालका अतिम के अच्ठ २ कवियोंने कीथी। 'नरनारायणा 
मीवन । ननन्‍्दर” उनकी उत्तम रचना है | वस्तुपाल्के 
निक्‍्ट अन्य कवियोंने मी आश्रय पाया था। 
-सडिजे०, पृ० ४७-९० | रे-हिस्दी औफ इन्डियन एण्ड 
ईह्टने आर्किटिकूचर भा० २ प्ृ०३६ | 
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सन्‌ १२३८ ई० मे राजा वीरघपलफी झूत्यु होगई |उस घटनासे 
राज्य भरमें हाहाकार मच गया । अनेक प्रजानन राजाके साथ ही 
अपनी जीयनलीछा समाप्त करनेको तलर हो गये, किन्तु तेजपाले 
ग्यन्धसे उनकी रक्षा हुईं। वीर धवल्फे बाद राज्याधिकार पानेके 
लिये उसके वीरम्‌ ओर वीसछ नामक ढोनों पुत्रोमे झगडा हुआ । 
बसलुपालने वीसलका पक्ष लिया ओर वही ग़जा हुआ । वीरस जालोर 
अपने स्यछुरके पास भाग गया, जहा वह धोखेसे मारा गया था । 
वीमरदेवके राज्यकाल्मे ही दोनों माइयोंकी अवनति हुईं । कहते 
ह कि वीसल्फ़े चाचा सिंहने एक जैनसाथुका अपमान किया था । 
बस्तुपाक इस धर्म विद्रोहकी सहन न रर सके । उन्होंने मिंहकी 
उगली कटवाली , वीसलदेवने वस्लुपाठफे इस दर्साहसका पुरसार 
प्राणदण्ड दिया । किन्तु इस समय कम्रिवर सोमश्वरने बीचसे पड़ 
कर बस्नुपालफी रक्षा की थी। इस घटनाफे कुछ दिनों ही बाढ उत्तु 
पालका स्वाशय सराब हुआ और वह शत्रु जयक्री यात्राकों जाते हुए 
अफ्यलिय झाममें स्यगे छोकके वामी हुये । तेजपालके पुत्नोंने इस 
स्थानपर एक भय मदिर वनया दिया था | यह सन्‌ १२९११ी 
चात है ओर इसके फरीय १० वर्ष बाद लेनपारू भी अपने भाईके 
साथी बने ।' वध्तुपाठ्को उस समय लोग राजनीति गुरु कोटिल्यसे 
कम नहीं मानते थे ।* 

उपरोक्त वरणनसे यह स्पष्ट है कि गुजरातमे जैनधर्मकी प्रधा- 
नता प्राचीनकाल्से रही है। तथापि सोलकी राजाओंके राज्यकालमों 


१-सडिजै०, पृ० ६१-९९ | २-इहिको०, भा० १ पृ० ७८३ । 
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खेताम्वर जनपर्फ्ा डएका अम्युदय विग्रेष हुआ था। ब्येतावर 
अभ्युदय।. जैताचार्यौन टस समय जनपर्मको दिगन्तत्यापी 
चनानेमे कुछ उठा न रजया था। श्री हरिमद्र- 
सूरि, लिनेखस्मूरि, हेमचन्द्र आदि प्रग्यात आचार्य थे। जिनेश्वग्यूरि 
आर वुद्धिसागर आचारयने ब्येतायर यत्ियोंक्य तीन विरोध क्या था। 
उनके उद्योगुसे सूच्र सुधार हुजा था तथा उन्होंने इवेतायर साहित्यका 
एक नयीन मार्गमे मयरेश कराया था। झेतास्यर अर्याचीन साहित्यके वे 
कर्ण पथ थे। पहिले इवेतायरोंका केयछ आगम अन्य साहितय था, परन्तु 
इन 6 ३-४ शतारिदियोमे न्याय. व्याररण, काप्य आदि विप- 
यो . गम र्ग्रंथ लिखे गये थे। ई० १०-११ थीं शताब्दिमे 
गुजरात देशमे अधिकायत देवनागरी लिपिझा प्रचार था। ईसनी 
पूर्वक़ी मागधिलिपिसा विकास होने २ नागरीछिप्रिनि अपना रूप 
मंमाल लिया था ।* जेनोंद्वारा इत्त लिपिफा बहु प्रचार हुआ ओर 
प्राचीन शुगर सारित्य मी उ्हींडा ऋणी है । जैनेंके 'सप्केत्रीरस! 
'गोतमरास” भादि ग्रथ गुजरातीके प्राचीन साहित्यफे नमने है । 
रस प्राचीनकाल्से जैनेनि गुजगती साहित्यिकी अच्छी सेया की थी।* 
जनाचार्योनि बौद्धेकि न्यायग्रथोपर टिप्पण भी लिखे थे। किन्तु 
कुमारपालके उपरान्त गुजरातमे जेनेका हास होना युरू हो गया । 
अजपपालके विद्रोहसे उसका सूज़पात हुआ सही, ऊिन्तु मुस्॒त्मा 
नोके आक्रमणसे उसका सत्यानाश हुआ। हजारों जैनमदिर मसजिद 
बना लिये गये | जैनलेग अपनी प्राणरक्षामे धर्म प्रभावनाऊ़े का्योकोी 
१-जैहि०, भा० १३ प्रृ० 2१७। २-पगुसापरि०, पृ० ७२ । 
रे-पूव०, प० १४। 
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सुचारु रीतिस न चत्य सके। कैम्ब आदि स्थानेकि जेनमदिर्गक्े नष्ट 
करके मुसत्भानोंने उनका मनमाने इगसे उपयोग क्िया। ण्ही कारण 
है कि जेनशिव्पका प्रभाय मुसतमानी खिल्पपर पडा हुआ मिलता 
हे।* टस काल्मे नेर्नोफ़ा सम्पर्क हिन्दुओंसे विशप हे चरा 
था हस झारण उनके रीतिरानोंका प्रभाव भा उन पर पहने 

ह्गाया।* 

गुपरातमे दरिगम्बर जैन ध्मक्ा अस्तित्व तो म्वय भगवान 
महातीरके समयसे था। मोयगक़ाल्मे भी 
टिगम्बर जनयर्भरा वह यहा पर विद्यमान था। गिरनारकी 
उत्र्प्‌१ प्राचीन गुफायें इसी बातकी ब्योतक है। 
उपरान्त शक्भ ओर उम्पराजाओंफ़े समयमे 
भी दिगम्बर जेनपर्म यहा प्रधान रहा था। नहपान, रद्र्सिंह भादि 
छत्तरात्रा इसी धाके अनुयायी थे ।* राष्ट्रकुट जोर चाठुक्य राज्य 
कास्मे भी दिगम्बर जैनोंकी महत्ता गुतरातमे कम नहीं हुईं थी । 
इंटर ओर सरत दिगम्बर जैनधर्मके मुरय केन्द्र स्थान थ । अस्के 
खश्वर दिगससर जनाका पवित्र तीये स्थान है, जहा चिनयाणी सर्व 
प्रथम लिपियद्ध हुई थी। चाठयय सिद्दरान जयसिहके दरारमें 
दिम्तर आए ब्येताम्परोंका बाद होना, इस बातका च्योतक है कि 
तम तक दिगम्बर जनोंका महत्व यहा अय्च्य ही इतना कापी था कि 
ह रानाका भ्यान भी अपनी ओर आफर्पिन कर सके थे। स्स्छि 
बाढ़के रवि कर्णादक ठेशसे एक दिगम्बराचार्यकों जाना प्रगठ करता 
१-वौर बच ५ प्ृ० ३०१ | २-हिवि० भा० २ ६० ६९२। 


के ब्वडिल बशचू+थ है समा 99 ३१० +> कण 
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है कि वहा दिगम्घर नेनेंमिं दिग्गव विद्वानाक प्राय अमाव था। 
नेमिनिर्याण कात्य! और वाम्भझ्ाल्कार हे कर्ता सोमश्रष्ठीक पुत्र 
चामडइतो महाराच तयलितक प्रयान मत्रियामेस 4।* मक्तामर स्था में 
चर्णित राता प्रभापात यही नयपतिर प्रतीत लत है।तथा इस कथामे 
गया उमारपार थार उसके मत्रा आयड़फा भी इल्ेख है ।* 


इन क्वाआस तथाहीन चनपर्मझा महत्व प्रगट होता है । 
अक्लेश्वरके राचा गयमेन मुनि गुणभृग्ृणरा आहाखान देकर पुण्य 
सचय करते थ ।* दिगम्मर चैनमुनि देशमरमे विचरने हुये जैन 
परम उयोत करते थ। गुतरातक़े देवपुर नामझ नगरमे एके मुनि 
जीयनन्दी सघ सहित पहुच 4, यता ननाका नामनियान नहीं था। 
बल झपमडिस्में गय्य और टोगोंसे उपदेश देकर जैनी बना लिया 
और इस प्रकार सन सपको आाटरटान पानेती सुविधा कर ढी ।* 
टस घरनासे तय ज़क चनधर्मक उतारूूपका पता चलता है, पिन्‍्तु 
उपगन्त काठमें नमवर्मका यह यतास्ता लोगेनि भुरादी। इस 
अक्ार गुनरातमे दिगम्यर जैगध)क <>न्तिय भा प्रमाउग्राली रहा 
है| उसका प्रमाय, माम होता. ब्यताम्बरा पर भी पड़ा था, 
ही कारण है कि ससत ७० में आक्ल्श नामक एव हतास्म- 
गशचार्यने कल्याण नामऊ म्थात पर बापनांय सबका स्थापया थी थी, 
निप्तमें मुनियोक् नम्म रहना दिगम्बराक्ष भाति जाउंथब हराया 
था | स्री मुक्ति आति मान्यतायें इस सममे इयेतायराने समाय थीं& 


(-जैप्रा० पू० २००। ३२ भव्रामा तथा; कब कई 
३-जैप्रा० परू० २४० | & उ4ि० भा० है5 प्र०४५० | 
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उचचरी गारतके अब्य राज व जेबधन | 
हरषके बाद उत्तर भारतमें कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं 
था जो उसके विस्तृत साम्राज्यका समुचित 
राजपूत ओर. प्रसन्ध कस्ता । इसका परिणाम यह हुआ 
जेनधा |... कि साम्राज्य ठिन्नमिन्न हो गया और अनेक 
छोटे २ राज्य बन गये । इनमेंसे अधिकाश 
राजपूर्तोफे अधिकारमें थे । 'राजयूत' अव्ड राजपुत्ररा अपमंश है 
ओऔर यह राज्य सत्ताधिकारी क्षत्रियोंका चोतफ है। फड्ा जाता है 
कि मंमवत राजपूत विशुद्ध जाय क्षत्रियोंकी संतान नहीं हैं। 
“जैसे अन्य जातिया मिश्रित्र हैं, उसी प्रफार राजपृत जाति भी 
अनेक जातियोंके मिश्रणसे बनी ह।' उन्हीं लोगोंकी प्रधानता उत्तर 
भारतमे मुप्तल्मानोके आक्रमण तक रही थी ।* इन छोगेंने जैन- 
धर्ममों भी अपनाया था । जैनेंक़े एक प्राचीन गुटकेमे इन चोहान, 
पढिहार आदि राजपूत क्षत्रियोंतों जेनधर्मेभुक्त और उनके कुलदेवता 

चक्रेश्वरी, अम्बा आदि ज्ासन देविया प्रगट की ह। 
गुप्त राजानोके समयमे कब्नोत यडी उन्नत दगमे था। नर्वी 
शताडिमें फिए यहाका राज्य उत्तरीमारतके: 
कन्नाजके राजा भोज राज्योंमे संप स्थान हो गया | इस समय 
प्रिहार। भोज परिदार ( ८०४०-९० ई० ) वहाका 
राजा था |” इससे पहले सन्‌ ७१२ में 


-माई०, पृ० १०६। २-वीर०, वर्ष ३ पृ० ४७२। 
इ-माई०, पृ० (०८-१०९ | 








उत्तरी भारतके अन्य राजा व नैनपर् । (१४५ 
अरे सुतत्मानोंने मार्त पर हमछा करके 'सिन्ब आवक्ो बीन 
दया था । बहाका हिन्दूगता और सनी रणक्षत्रमे वीरगनिमो प्राप्त 
हैपे 4 । किन्तु मुसल्मानोंके इस हमरेका अधिक प्रमाव भारतपर 
नहीं पद्ा था, बल्कि मुसल्मानेंने भारतीय सम्यतामे बहुत बुछ-- 
मोतित और वैधक आदि सीखा था। मो परिहार समस्त उत्तरी 
भारतमें-पश्चिममें जूनागड तक ओर पूर्ममें हज़ारीयाग तक राज्य 
करते 4, परतु उनके बाढ उनके उत्तराधिकारी इस राज्यक्नों मभाल 
न सके | तथापि महमूद गननवीका साथ देने आदि कारणेमे 
बह अयना महत्व खो बैठे।' श्रीवषसूरि नामक जेनाचार्यने समयत 
इसी राजा मोजके दरयारमे आदर प्राप्त किया था । इन आचार्यने 
रापपृतानेसे लेजर बक्लाछ तक तिचरण करके जैन धर्मझा प्रचार 
क्या था। और राजाओंको जैनधर्मका मक्त बनाया था । नेपालके 
सनाओंक्रो भी समदत उन्होंने ही जैनधर्मप्रेमी बनाया था ।* मोमके 
पू्सन बत्तूमराज प्रतिहारफा भी जेनपर्मके प्रति सद्भाव था। उन्होंने 
भत्‌ ७८४ ई० में ओमिया आममें एक जैनमदिर बनवाया था | 
किन्तु प्रतिहार (परिहार) वश्के वाद सन्‌ १०९० ई० के लगमग 
गहरबार ( राठोर ) राजपूर्तोका अधिकार कन्नौज पर हो गया था । 
कसी बंशमें राजा जयचन्द्र हुआ था, जिसे महम्मदगोरीने ल्डाईमे 
राया था | 

आजक्ल्फ़े सयुक्त प्रान्त्मे भी उस समय कई राज्य थे ओर 

(-भाइ०, प्रृू० १०८-१०९॥ २-दिगम्घर जेन, बंधे २३ 
* ८६ | ,-एनुअछ रिपोर्ट भाफ जार्क० सर्वे इडिया, १९०६-७ 
# २०९ | 


नल 
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उनमेंसे कई एक जैनधर्मानुयायी थे। भावसती, 
विविध राजबंगोंम॑ मधुग, अत्ाईखेडा, देवगढ आदि स्थान 
जैनप)।... जेबबर्मकके मुख्य केन्द्र थे। राजा क्ीर्ति- 
वमक्ि मंत्री वत्सराजका एक जैनलेख सन 
१०९७ का राजघादीके पाससे मिला है।* ११ वीं शताहिमें 
आवम्तीमें जैनधर्म बहुत उन्नति पर था | वहां पर जैन धर्मानुबायी 
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चह अन्तमे पिहिताश्रव नामक जैनमुनि हुये थे ।" स॒० १२७८में 
चनाससके रानामे इपेताम्बर जैनाचार्य अमयदेवसूरिने प्यादीसिंह का 
पर्द्र प्राप्त किया था | इसी समयके लगभग मथुरामे रणकेतु 
नामक राजा जैनघर्मानुयायी था । वह अपने भाई गुणवर्मा सहित 
'नित्य निनेन्द्रगूनन किग्रा कग्ता था । अन्तमे गुणवर्भाकों साय 
देर कह जैनमुनि हे गया था ।* जर्मान्त नामरार राजाजंका 
शाज्य मन्दसोर ( म्यालियर ) ओर गगधारमें गुप्तालमे था | इन- 
से एक नरज्मा राजाका उल्म्त जेनोंडी द्वादशी रत कथामे भी 
है ।* समय इसी बशका अधिकार उपरात्र मशुग़मे हे गया होगा 
ओर गुणवर्मा इन्हींफा वशन हो सत्ता हे | मयुरामे १२-१३ वीं 
झताब्दिकी जैनमूर्तिया मिर्री है। उनसे भी तथ्र तत् वहां पर 
जैनवर्मझा प्राबहय पगट शेता हे | 

सरीपुर ( जिला आगरा ) सा राता जितअय्रु भी जेंनी था, 
जो बड़े २ बिद्वानोंका आदर करता था | अन्तमे वह जेनमुनि हे 
गया था। ओर झातिक्री्तिके नाम्से प्रसिद्ध हुआ था ।* जमनाके 
फिनारे पर स्थित असाईखेडा आममे ब्यारहां अत्ाजिद तंक्सी 
जैन अतिमायें अगणित मिलती है । जिला :टावा और आगरेके 
निऊटवर्ती आमेमि जैनध्वशविश्र्पोंफा मिलना यहा पर जेनोंकी प्रधा- 
नताका गोतक है । सचमुस भदारर प्रान्तने हस्तिकातनगर जेनोंका 
मुख्य केन्द्र था। यहा विम्मक्ी ११ वीं अताडिदिसे १६ वीं झता 

१-जेप्रा० पू० २९२ | २-डिनेझ०, पू० ९, (३ जेग०, पु० 
२४२॥ ४-राइ०, पृ० १२९-१२६३ $-मप्रा०, ० (श८। 
+-जैप्र०, पृ० २४१ | 





१४८ ] सक्षिप्त जन इतिहास । 


डिद तक जैनोंका प्रावल्य अधिक था । यहाके निवाप्तियोने +२ 
जिनप्रतिमाओंसी प्रतिष्ठा कराई थी। स० ११६८ में यहां पर 
चौद्दान राजा उठयराजदेवका राज्य था | अहिच्उत्र ( बरेली ) का 
अमिद्ध राजा मयूरव्वज भी जैदी था। संभव है कि इस राजाका 
सम्बन्ध श्रावस्तीके भय नामान्तक राजाओंके जेनवशसे है । इस 
देशमें जैनधर्म उन्नति पर था। अहिच्छत ई० सन्‌ १००४ तक 
बसा हुआ था ।* 

कहते है कि सन्‌ २७५ ई० में खालियरकी स्थापना राजा 
सूर्यसेन द्वास हुई थी। भोजदेव परिहार 

खालियरके राजा ( ८८२ ई० ) के कनिप्ठ प्रोज़ विनायक 
और जेनपर्म । पालके बाद कच्छवाद्ा वशी वज्ञदामा साहि 
यर॒पर अधिकार करके नवराज्ञ बशके प्रति 

छाता हुए थे | यहा एक जैनमूर्तिके पवित्र अज्ममे उत्कीणे वज्दा 
अगकी शिलालछिपिमे प्रगट है कि वह रुक्ष्मणक्रे पुत्र थे ओर उन्होंने 
ही पहले गोपगिरी दुगमे जयढका बजाया था । सास बहके दिग 
स्चर जैन मदिमे स० ११०५० व ११६० के उत्कीण इस बशके 
राजा महीपालके दो शिलालेखोंसे जाना जाता है कि बज्रदामाके 

पुत्र मड़्ल थे और उनके वशन क्रमश कीतिपाछ, सुवनपाल, देव 
पाल, पद्मपाल, सूर्यपाछठ, और महीपाल थे | इन सबने ग्वाल्यिरमे 
राज्य क्रिया ) उपरात मधसूदन कच्छावाह्यके हाथसे सालियर 
निकलकर परिहार वश्ी क्षत्रियोंके अधिऊारमे पहुच गया था । राजा 
कीतिसिंहके समयमे स्वाल्यरमे खूब शिल्पकार्य हुआ था | जैन शिल्प 
-आजिकेसे०, भा० १ पृ० ९९ | २-सप्राजेस्मा०, प० ८९। 
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अपने नेपुण्यके लिये प्रसिद्ध है। इससमय ख्वाल्यिसमें जैनोंकी विशेष 
उन्नति हुईं थी ।' दि०्जैन विद्वानोंकी मान्यता भी यहां खूब थी । 
वि० सं० १०१३ में माधवके पुत्र महेन्द्रचंदने म्याख्यिरके निकट 
सुददनिया नामक स्थानपर एक जैन मूर्तिक़ी अतिष्ठा कराई थी । 
महेन्द्रेचन्द्र संभवत: खाल्यिरका एक राजा था। ( जनैल आाब 
ऐ० सो० बंगाल, भा० ३१ ४० ३००, ) सुहनिया उस समय 
जैनोंका केन्द्र था | 
मध्यमारतके चुम्देल्खण्ड प्रांतमें चन्देल राजपूर्तोका राज्य था। 
साठवीं शता्दिमें यह देश जैजाकभुक्ति कहू- 
मध्य भारतमें ननथ। ठाता था । चंदेल्वंशूक्ा मृल पुरुष न॑नुक 
चन्देखा था; जिसने एक परिहार सरदारको 
पराजित करके बुन्देलखण्डमें अपना अधिकार जमाया था । चन्दे- 
ढोंकी राजधानी महोबा थी।* चंदेरी (खालियर ) में मी चन्दे- 
ल्राजाओंने सन्‌ ७००से ११८० तक राज्य किया था। चन्देरीको 
चन्देलोंने ही बसाया था। पहाड़ी पर राजमहल है; जिसके सन्िकट 
अनेक जैनमूर्तियां मिलती है ।* महोबाके आतसपाप्त भी जैनमूर्ति- 
योंक्री बाहुल्यता है और वह चन्देल राजा परमाल द्वारा प्रतिष्ठित 
चताईं जाती हैं । इन बातोसि चन्देल्वंशमें जेनमेकी मान्यता प्रगट 
होती है । सन्‌ १००० ई“में यह राज्य उन्नतिके शिखर पर था| 
इस वंदशर्में सबसे प्रसिद्ध राजा धह (५७५०-५५) और कीदतितर्मा 
( १०४५-११०० ई० ) हुये थे। राजा धढ़के राजलकाठमें 
१-द्वि०, मा० ५ यरृ० ७४१॥ २-माई०, प्र* १३०। 
इ-मप्रानैत्मा ०, प० ६३ | 
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जेनभर्म उन्नति पर था। खुजराहोमे इन्हीं राजास आठर प्राप्त तृबबशी 
प्राहिलने सत 7०४ मरे जिननाथके मद्रिको अनेक उद्यान दान 
किये थे।' प्वू० १२१५ को गृहपतिकुल्क पाहिल्‍के पुत्र दडने एक 
जैन विम्बकी प्रतिष्ठा कराई थी ।* घटाईका प्रसिद्ध मदिर भी इसी 
समयका बना हुआ है| यहाके न० २५ बाल म्रदिरमे राजपुत्र श्री 
जयप्रिहका उल्ेख है ।* एसे ही अन्य लोगोंने भी अनेक जैनमदिर 
बनवाये थे | सब्‌ १२०३मे चन्देलोंकों मुसऊमानेने जात लिया था। 
उसी शताब्दिके लगभग बह्ाड प्रान्तमे ईल नामक राजा 
प्रसिद्ड हो गया है। यह जैनी था। इसने 

राजा ईल ओर सब्‌ १०० ०मे अपने नामसे ईलिचपुर (ईल 
जेैनधर्मका अभ्युदय। शपुर) नगर बसाया था। मुसलमानोंक हाथों 


वह मारागया था। * “मक्तामरकथा (का०२०) 
से पट है कि नागपुरमें भी छगभग इसी समय नामिराज नामक 
एक जैनधर्मानुयायी राजा था।' और « प्रभावक चरित्र ? से प्रगट 
है कि स० ११७४ में नागपुरका राजा आह्हादन नामका था, 
जो जैनाचार्य मुनिचन्द्रका शिप्य था।# किन्तु बहा प्रान्तमें 
विकमकी आठवीं शताब्दिसे दसवीं शताब्दि तक क्रमश चालक्य 
औरराष्ट्कूट राजाओंफा राज्य रहा था। ये दोनेंही राजवश जैनपर्मके 
पोषऊ थे, इस कारण उक्तराल्मे जैनधर्मफ़ा यहा सूब प्रचार रहा था।* 
(-मप्राअस्‍्मा०, पृ० ११६-११७ | २-हिवि०, भा० 5 पु० 
६८० । ३-सप्राजस्‍्मा०, पृ० ४३। ४-मप्राजैश्मा०, पू० १४ 
अूमिका | ५-जैप्र०, पृ० २४० | #-डिजैवा० प्रृ० ४२। 4-मप्रा- 
जैस्मा०, परृ० १४ भूमिका | 
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सध्यप्रान्तका सबस बडा राचवँश क्लचूरियोंसरा था, जिनका 
आयल्य ८वीं व ९ वीं झताज्िमें सूब रहा 
मयप्रातमें जनधरम | था। एफ समय कल्चूरि राज्य बगात्सें 
गुतरात और बनारससे कर्णाटक तक फेल 

हुआ था जोर दस बशके राचाओंफ़ा प्रेम जन धर्मस विशप था। 
जैन धर्मानुयायी राष्ट्कूथवशी राजाओंके साथ इनके वियाह सम्बन्ध 
हुये थे। ऊलचूरियोंक़ी राजयानी ज़िपुरी और रतनपुर थे। इन स्था- 
नोंमे अनेक जैन मृतिया और खडहर मिलते ह।" बडगाव (जब 
रुपुर) के जैन शिलाछेखोंमे फलचूरी राजा कर्णदेवका उल्लेख हे, 
जिनका युद्ध कीर्तियर्मन चन्देल्से हुआ था।* देवपुरसे प्राप्त एक 
जैन मृतिपर भी स० ० ०७ का कल्चूरी वन्का रुख़ है। ल्फना- 
दोनके किलेसे एक भम्म शिलाल्स १० वीं शताब्दिका मिला है, 
जिससे प्रकट है कि विक्मसेनने जेन तीर्थफरकी भत्तिमे मदर 
बनवाया था ।* क्लचूरिशथके बडे प्रतापी नरेश विज्जल ( विजयर्मि 
हंदेव सन्‌ ११८० ) के परे जैन धर्मानुयायी होनेके प्रनाण उपलब्ध 
है, किन्तु इस्ती राजाके समयसे क्लूचूरि राचदरबारमे जैनियोंक़ा जोर. 
घट गया और शैयधर्मका प्रावत्य बढा था। जैनवर्म राजाश्रयविहीन 
क्षीण अवश्य होगया, पर उसका सर्यथा छोप न होसका ] स्वय क्लचूरि 
वश्मे जैन धर्मका प्रभाव बना ही रहा। मध्यप्रान्ममे जो जेन 
कल्वार सहल्लोंकी सख्यामे मिलते है, वे इन्हीं कलचूरियोंकी 
सनान है 

-यूबें०, पु० ८-१० | २-मप्राजैस्मा०, पृ० १६। ३-पूच० - 
पृ० २३। ४-पूर्व० भूमिका पृ० ११-१२। 








९५२] संक्षिप्त जन इतिहास । 


ही 420 की पक 340 60248 5356 7040 शनि मील कह अत 
नरमी और दशवी शताब्िमे मव्यमारतमे भी जैनोंकी विष 
उन्नति और कीर्ति फैली हुई थी। धाराफे 
धाराका राजेश ओर नरेशोंने जेन धर्मसे सूच अपनाया था | यह 
जैन धीा।. परमारबशके राजा थे। इस बद्की नींव 
उपेन्द्र नामक सरदारने ९ वीं शताब्दिमें 
डाटी थी। परमार राजाओं द्वारा सम्झ्त साहित्यकी विशेष उन्नति 
हुई थी। इसी वश्मे सुप्रसिद्ध राजा भोज हुआ था। वह सन्‌ 
१०१८ ई०में धारानगरीकी गद्दीपर बेठा था। धारा उस समय 
मालयाकी राजधानी थी, उसने बहुतमे राज्योंकी जीता था। भोज 
बडा विश्याप्रेमी था, जहते है कि ज्योत्तिष झाखतर, वास्त॒बिया, पगरचना 
आदि विपयोपर उसने फईं गन्थ लिये है। उसने धारामे एक 
विद्यापीठ स्थापित किया था ओर उसमे मिलाओंपर कात्य, व्याक- 
रण तथा ज्योतिपके ग्रन्थ खुदबाकर रखे थे। इस विद्यापीठफो 
तोडकर प्रीठेसे मुसल्मानोंने मसजिद बनाई ।”' व्याक्रणमें जैन 
गन्ध “कत्तन्त्र' के अनेक सूत्र धागक़ी भोजशालामे सर्पबरद्ध उकेरे 
हुये है।'* भोज एक बड़ा आदश राजा था. उसने अनेक जैन 
ओर अनैन विद्वानोंका सम्मान किया था। वह सन्‌ १०६० ई० 
तक राज्य करता रहा था। मोजफे वंशज १३वीं शताब्दि ई० तके 
माल्यामें राज्य करते रहे, परन्तु अन्तमें मुसलमानेनि उन्हें भी परा- 
जित किया था। 
माल्याके परमारोंमें मुंजनरेश भी एक पराक्ममी ओर विद्वान 





र-भाई० प्ृ० १०९] २-भटहिइ०, पृ० १६। 


उत्तरी भारतके अन्य राजा व जनपद. [१५३ 


राजा था। वह विद्वानोंका बहुत वडा आश्र- 
राजा मुंज ओर यदाता था । उसके दरवारमे धनपाल, पक्ष- 
जैन विद्वन्‌। गुप्त, धनज्य वनिक, हलायुध आदि अनेक 
विद्वान्‌ थे।' मुजनरेशसे जैवाचार्य महासे- 
नसृरिने विशेष सम्मान पाया था। मुजके उत्तराधिकारी प्रिंवुराजके 
सक महासामन्तके अनुरोधसे उनने प्रयुश्नचरित ” कात्यकी रचना 
की थी।'* मुंजके ढरबारी कवि धनपाल काश्यपगोनी ब्राह्मण उज़- 
नके निवासी थे। बह अच्छे विद्वान थे ओर जैनोका उनमें विशप 
समागम रहा था। धनपालका छोटा भाई जैन होगया था, परन्तु 
उन्हें जैनोंसे घृणा थी। इसी कर्ण वह जैनेंकि केन्द्र उजनरे छोड- 
कर भारामें जारहे, वहा उन्होंब त्रि० स० १०२० में ' पाइछच्छी 
नाममालछा ? नामक प्राक्ृत फ्रोप अपनी छोटी बहन सुन्दरीके लिए 
चनाया था | वह भी विदुपी थी ओर उबिता करती थी। अन्तत 
चनपाल अपने भाई शोभनऊे उपठेश्से कट्टर जेन हो गया था । 
उसने जीवहिंसा रोकनेके ल्यि राजा भोतको उपदेश दिया था। 
सथा जैन हो जाने पर 'तिव्कमअरी' की ग्चना की थी। “ऋषम- 
पद्माशिका! भी इसी कविरी बनाई हुईं है!।' कवि धनअबने 
“दशरूपक' नामक ग्रथ बनवाया था। श्री छुभचन्द्राचार्य भी राजा 
सुंजके समयमें हुये थे ओर यह राजपुत्र थे। इन्होंने ' ज्ञानावणय ! 
गंथकी रचना की थी। उहते है कि कवि मृरतृहरि इन्हीके भाई थे।” 
१-भाप्रारा०, मा० है पृ० १००] २-मप्राजस्‍्मा० भूमिका 
>प्ृ० २० | ३-मभाप्रा०, भा० है प्ृ० ३०३२-१०४)। ४-मन३०, 
धू० ९४-५५ | 





१५8 | संक्षिप्त मैंन इतिहास । 
7. राजा मुंजके समयमे ही म्सिद्ध दिगम्बर जैनाचार्य श्री अमि- 
तगतिजी हुये थे। यह माधुरसंघीय माधव-- 
अपमितगति आचार्य | सेनके शिष्य थे। कहते है कि बि० से० 
१०२ के कुछ पहिके इनका जन्म हुआ' 
था। 'आचार्यंबर्य अमितगति बडे भारी विद्वान ओर कवि थे। इनकी 
असाधारण विद्वताका परिचय पानेकों इनके य्रंभोंका मनन करना 
चाहिए । रचना सरल और सुखसाव्य होनेपर भी बड़ी गंभीर ओर 
मधुर है| संस्कृत भापापर इनका अच्छा अधिकार था। इन्होंने 
अपने “धर्मपीक्षा” नामक अंथ्रको केवछ दो महीनेमे लिखकर समाप्त 
किया था; जिसे पढ़कर छोग मुख्य हो जाते है । सव्‌ १०१३ ई० 
में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ था। इसके पहले सम्‌ ९९३मे आचार्यवर्यने 
'मुभाषित रलसंदोह” नामक ग्रंथ रचा था। इनके अतिरिक्त उन्होंने 
(१) आवकाचार (२) भावनाद्वात्रिंशति, (३) पंचसंग्रह, (४) जम्बू- 
द्वीप प्रश्ति, (५) चन्द्र प्रज्ञप्ति, (६) सा्दद्रय्टीप प्रशप्ति, (७) 
व्याख्याप्ज्ञप्ति, (८) योगसार ग्रभ्ृति ग्रेंथ रचे थे | 'पंचसंग्रह!'नामक 


उत्तरी भारतके अन्य राजा व जेनप्म।.. [ १५५ 


से० ० ०९ में वारनगरक पाश्वनाथ चेल्याल्यमे 'दर्नसार ग्रथकी 
रचना की थी |# 

सत्रा भोजज्ा उद्ध गुजरातके चाहस्य राजा मीमस हुआ था 
परन्तु अन्नमे इन दोनाके बीच सन्धि हा 
राजा भोज और गई थी। राता भोचफे जन सेनापति उुल 
जेनधर्म ।.. चद्धने अनहिल्‍याडामे भीमकों हशा विया 
था ।* राजा भोजफे दरतारमे जैनोंक़ा सम्मान 
विशप था, यद्यपि वह स्वय शैेय था । “बह जैनों ओर हिन्दुओं 
शाल्मार्थका बडा अनुरामी था |? श्रगणवल्गोलसे प्राप्त ममय्त सम्‌ 
१११० ई०के लेससे प्रमट है क्रि भोचने प्रभाचख्ध जनाचार्यक 
फै पूजे थे। दूबउण्टबाले शिलालखमे प्रगट है कि 'भोनके सामने 
समामें थान्तिसिन नामक जैनने मेकर्डो विद्वानोसे हराया था। व्यों 
कि उन्होंने उसके पहले अम्बरसेन आदि जैन विद्वानोंका सामना किया 
था !! भोजकी सभामे कालिदास, वररुचि, सुमन्धु, याण, अमर, राम- 
देव, हरिवश, श्र, कलिड्ठ, कर्पूी, विनायक, मदन, राजग्ेखर, माघ. 
घनपाल, मीता, मानतुह्ठ, आदि दिद्धार्नका होना बताया जाता है! 
धनपाल जैन थे, यह पहल ढिखा जाबुका है। शोमनके जन 
होनेपर भोजने कुछ समयतक जैनोंका धागमे आना उद कर दिया 
था। काल्दिस कवि मेघदूत आदि अथेकि रचयिता काल्दिसमे 
मिन्न थे।* इनकी सर्द्धा जैनाचार्य मानतुड॒जासे व्ित्रप थी। इनके 
उफ्सानेपर भोजने मानतुज्ञाचार्यफ्रों अडतालीस जोठरियोरे भीतर 
ऋ%-विर०, पृ० ११५॥। (-माप्राए०, मा० ? पृ० ११%। 

र- भाप्राइ०, भा० है पृ० ११८-१२१ ! 





१५६ | संक्षिप्त जन इतिहास । 
यबवाकर ठल्या दिया था, परन्तु वट अपने आत्मबलसे बन्धनमुक्त 
रोगये थे। इस कारायासकी दक्शामे ही मुनि मानतुहजीने प्रसिद्ध 
“भक्तामर्तोत्य रचा था, जिसका उठयालीसवा काव्य रचनेर ही 
उनके बन्धन अपने आप नष्ट होगये थे। उनके माहास्यसे प्रभावित 
हो, उहते है कि राजा भोज और कवि कालिढास भी जैन धर्मानु 
यायी होगये थ । जैन कवि धनजय भी राजा भोजके समकालीन 
बताये जाने है। इन्होंने अपने पुत्रतो सपदशके विपसे मुक्त करनेके 
लिये 'विपापहार स्तोत्र' की रचना की थी। इनके अन्य ग्रन्थ नाम 
माल, द्विप्रधानफाव्य, विषापहारत्तोत, वैयऊनिघडु आदि है ।* अन्म- 
देवके अनुसार “व्यमग्रह' के कर्चा श्री नेमिचढ्राचार्य श्री भोजदेवके 
दरबारमे थे। नयनदि नामऊ जेनाचार्यने अपना ' सुदर्शन चरित्र ! 
इन्हींके राजत्वफाल्मे समाप्त किया था| 

मोजने चालीस वर्षतक राज्य किया थी और उसके बाद 
सभवत्त उसका पुत्र जयसिंह गद्वीपर बेश था। इसके समयमे राजा 
ओजके साम्राज्यपर चिपत्तिके बादल छागये थे, जिनको इसके उत्त 


रराधिकारी उदयादित्यने दूर किया था। 
राजा भोजका समकाढीन ऊच्छपघात (ऊच्छवाहा) वल्ी राजा 


अभिमन्यु था, ओर उसकी प्रशसा खय भोज- 

दबऊुंडके कच्छवाहे राजने की थी। यह राजा चडोमनगर (दूबुंड- 
ब जनभर्ठी ठाहह | शिवपुर) से राज्य करता था। इसके नाती 
विक्रमसिंहका एक शिवालख यूवत्‌ ११४५ 

१-मक्तामर कथया-जैप्र० पृ० २३९ | २-ममेइ० पु० ५६॥ 





उत्तरी भारतके अन्य राजा वजनवर्म।.[ १५७ 
का दूरइइके जैनमंदिए:्मे मिला है; जिसमे वद़के जैनश्रेष्टी दारड 
ढ्वाग निर्मित जैवमंदि'को महाराज विक्रमसिंहने जो दान दिया था 
उस्तक् उल्लेख है। दाहड जायमपुरसे आये हुये वणिक जामूकके 
वें था| उसके वडे भाई ऋषिकों विक्रमर्मिहने श्रेष्टीपद प्रदान 
किया था। ढाहदने श्री छाटवागटगणऊे जैनाचार्य विजयकीर्तिके 
उपदेशमे मत्य जैनमेदिर बनयाया था। बढ कच्ठप राजा परमारेंकि 
सामन्त प्रतीत होते है ।' 

माल्याके परमारोंमे नरवर्मा मी प्रसिद्ध राजा था। गुनरातके 
राजा जयर्मिंहसे उसका युद्ध हुआ था, जिसमें 
राजा नखर्माके सम- उसे पराजित होना पडा था। नस्वर्मा विद्वाव 
यमें मेन धर] था, सव्‌ ११०४ की नागपुखाली प्रशस्ति 
उमीरी रचना है। उदयादित्यके निर्माण क्यि 
हुये वर्णी तथा नामो एवं धातुओकि प्रत्ययोके नागयंध चित्र उसने 
“उन! गाव (इन्दौर) में खुदबाबे थे ।* ये बहाके जेब मदिरमे अब 
भी मौजूद है। यह मृदिर पहले विद्यालय थै।। विद्या और दानमे 
नस्वमोंकी तुलना भोजसे की जाती थी। उसके समयमे भी माल्या 
विद्यापीठ समझा जाता था और जैन तथा वैदिक मतावर्ल॑वियोकि 
बीच शाल्तार्थ भी हुये थे। महाकालके मंदिस्में जैनाचार्य रलसरि 
ओर जैव विद्याभिययादीका परस्पर एक बडा मारी शाखाये हुआ 
था। जैनाचार्य समुद्र॒घोष भी नरवर्माकी समामे मौजूद थे और उसकी 
विद्वतापर नर बड़े प्रसत्ञ थे । अमयदेवसरिके * जयन्तकाव्य ' की 
१-मप्रानिस्मा० पृ० ७३-७६ । दैेणमाप्रारा० भा० ३ पृ 
१९५ ३-मप्राजैस्मान ४० ९२॥ 
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पग्नन्तिसे नसपर्माका जन वल्ममूरिके चस्णोंपर सिर झुस्ाना लिखा 
है। नस्वर्माके पुत्र यग्योयर्मणि अपनी ओरसे जनघर्मावरुम्पी मंत्री 
सेनचद्रयों गुतराठका टाकिम नियत क्या था।” परमए सताओंका 
सम्प७ शुनरातसे होनेजा ही यह परिणाम प्रतीत होता है कि झमेता 
आग नेनाचार्य भी मात्यकी ओर आगये 3 ओर उन. ने राजदरवारमे 
मान्यता प्राप्त की थी। 
इसी बछ्क विन्ध्यवर्मा नामक राजा भी विद्याका बडा अनु- 
गगी था, उसके मंत्रीफ़ा नाम विल्हण था। 
ऋषिवर आशाधर । ऊविर आश्ापरकी मित्रता इनसे अधिक 
थी | आजशाधर एफ प्रसिद्ध जैन पण्टित 
शेग्ये है । इं० सन्‌ ११९२ में दिछीफा चोहान राजा ४“बीराज 
आहाउद्दीन गोरीसे हार गया था, इस कारण उत्तरी भारतमे मुसल 
मारने आतंक छा गया था। अनेक हिंदू विद्वानोको अपना 
देश छोडना पडा थ। | कवियर आज्ञाकर भी ऐसे विद्वारनोमेस एक 
4 । मल्मे आगाघर सपादलक्ष देशके मंडछकर ( माहल्गढ़- 
मेग्रड ) नामक आामके निवासी थे। तय बह देश चौहानेंके अज- 
मेर राग्यके अनर्गत था | आश्वाघरजीफा जन्म वि० स० १२१७५ 
के लगभग बधेरयाढ्ल जेन श्रेष्टी सछक्षणक्री भार्या रत्नीफी कोससे 
हुआ था। मुसझ्मानेके आत्तन्कसे बचनेके ल्ग्रि आज्ञाधर सपरि- 
वार धागनगरीमे जावसे थे ।* घारानगरीमे उन्होंने वाठिराज पं० 
धरसेनऊे मिप्य १० महावीरसे जैनेन्द्र व्याजरण और जेन मिद्धात 


र-मभाप्रारा० मा० १ पृ० १४४-१४६। २-माप्रारा० भा० 
३ ० १५०६ । 
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पढ़े थे । आय्ाघरकी ख्री सरम्बनीसे छाहड नामऊ पुत्र हुआ था, 
जिसने धाराके महाराजाबिगज अर्जुनदेगक़ों अपने गुणोमि मोल्ति 
फर लिया था | वह भी अपने पिवाक्ी तरह या भारी किहान्‌ 
था। विन्ययर्माका विच्ुण मंत्री जाआारकों कवितज कहा उरता 
था | उनकी कविताका रिद्र न यहुत आर करने थे। यहातक कि 
जैन मुनि उयसेनने उन्हें * कलि स्ाल्ठिस 'की उपाधि टी थी। 
नि मदनकीरतिने उन्हें 'प्रज्ञाजा पुन अथांव्‌ पिधाका भण्दार कहर 
पकास था| ऊबि विल्हणने उन्होंक्री मित्रतासे प्रेरित हे कर “कर्ण 
'सुदरी नाटिका'के मगलाचरणमे जिनदेनरों नमम्कार किया था। यह 
जाटिफा अशहिल्पाटनके राजा कर्गके जेनमत्ी सखतूऊरके बनवाये 
हुये आदिनाथ भगयानके यात्रामओरत्सयरें लिये बनाई गई थीं। 
आश्याधरजीके एक शिप्य मदनोपा याय 4 | यह माहारात 
अजुनदेयके राजगुर ओर महाक्बि ये। यह अर्नुनदेय विस्यव- 
भक़ि पुत्र थे । आश्याघर आर उनके पुत्रते इनको भी अपने गुणोंसे 
अमन्न कर लिया था। मइनोयाव्यायके अतिरिक्त जामाबरने देवेन्द्र 
आदि विद्वानोंक़ों व्याऊग्ण, रिद्यास्क्रीर्ति आदिम तर्र्ग्ाश्र ओर 
'विनयचद्र आदिफो जन सिद्धात पाया था | उससे आशाघरकी 
पद्धता, पढ़ानेकी भक्ति और परेपकरारशील्तामा पता चलता है। 
उनके स्वयं गृहमस्थ होनेपर भी बड़े ? मुनि उनके पास उिदयाश्ययन 
करने आने थे । राजा अर्जुनयमाक्े साय समयमे जनथर्मक्री उन्नतिके 
लिये आग्राघर नाल्‍छा ( नव्मच्ठपुर ) के नेमिनाथतीके मन्दिसमें 
ज्रहे थे | नाटठा उस समय जेब्समका केंद्र था। कविगजने- 
अनेक अमूल्य ग्रथ रचकर एवं अन्य उपाया द्वार जैनय्मक्ा मस्तक 


१६०] संक्षिप्त मेन इतिहास । 

ऊचा जिया था। उनके रचे हुये ग्रन्य बहुत ही अपूर्व है । उनके. 
ग्रथोेमि 'सागारधर्माम्त' विशेष उल्लेवनीय है।“अध्यामरहस्या नामक 
ग्न्थ कविराजने अपने पिताकी आज्ञामे बनाया था। उनके पिता 
घारामे आऊर जस्ुनदेवके सन्ध्रिविभहिक मंत्री होगये थे।' कविरा- 
जके बनाये हुए ग्रंथेंके नाम इस प्रकार है -- 

« ( १) प्रमेय रनाकर (म्याह्वाद मतका तक ग्रंथ), (२) 
मरनेश्वराभ्युद्य काव्य और उसकी टीका, (३) धर्माश्त शासर ठीरा 
सत्ति ( जैन मुनि और श्रावमेके आचारका ग्रन्थ ), (४) गाजी- 
मती विप्रलम्भ ( नेमिनाथ विग्यक खण्डकात्य ), (७) अध्यात्म 
रहस्य ( योगका ), (६) मूलागयना दीका, इछ्टोपदेश टीसा, चतु- 
विंशतिम्तम आदिकी टीका, (७) क्रिया कछाप (अमरकोप टीका), 
(८) रुद्वटकत क्रास्यारुफारपर टीफा, (९) सटीक सहसनाम स्तव, 
(१०) सदीक जिनेयज कल्प, (११) प्रिपष्ठि स्टति ( आधे महा- 
पुराणके आधारपर ६३ महाउरपोंकी कथा ), (१२) नित्य महोशोत 
( जिन पूजन ), (१३) रत्ननयविधान और (१४) वाम्भटसंहिता 
( वेचक ) पर जष्टाग हृदयो्योत नामकी टीका । उलिखित अम्थों- 
मेसे त्रिपष्ठि र्ृति वि० सं० १२०२ में और भग्य वुमुदचंद्विका 
नामकी घर्माझ्त शार्धप टीझा वि० सं० १३०० मे समाप्त हुई। 
यह थर्मामत शास्त्र भी आश्ञाघरने देवपाल्देवके पुत्र जैतुगिदेवके ही 
समयमे बनाया था |!”* 

पा कम 

“विर०, ० ९६-११४। ३-माप्रारा०, मा० | प० १९७ | 
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किया था| उनऊा रचा हुआ ' मुनिमुततकाव्य ! विद्येष प्रसिद्ध 
है। झेताबर ग्रन्थ 'चनुर्विशत्ति प्रबन्ध ' में लिखा है (सं० १४०७) 
कि उजैनीमें विशालकीनिं नामझ दिगम्पर साधु थे। उन्होंने वादि- 
योंको पराजित करके “महाप्रमाणि ! पदवी पाई थी। यह संमयत* 
जआाशावरजीके ही शिष्य थे ! इन्होंने कर्णाठऊ देशमें जाकर विज- 
पुर नरेशके दरयारमे आदर पाया था ओर अनेफ विद्वानोंकों प्रा 
जिन किया था | किंतु अतमे वह मुनिपद्से अष्ट होगये थे ।* 
उत्तर और मध्यमास्तरी तरह कंगल और ओडीसामे भी जैन 
धर्मफा अर्तिव ईसवी १३ वीं शताब्दितक 
बेगाऊ ओर ओडी- रहा था। 'भक्तामरकथा'से प्रगट है कि इस 
सामें जेनधम।  सगयमे चम्पापुरका राजा कणे जैनी था । 
भगवान्‌ महावीरकी जन्म नगरी विशाल्मफा 
राजा लोकपाल भी जैनधर्म भक्त था ।* विज्ञाठामे जब हयेनत्साग 
पहुचा था, तय उसे बहुत जैनी मिे थे | यहासे कई मु॒द्रायें ऐसी 
मिली है जिनपर तीमकरोंकी पादुकायें है । तथापि सन्‌ २०० के 
लगभगवाली मुहर॒पर 'मझरक महाराजाधिरान' का उल्लेस है।* पटनाका 
राना धात्रीवाहन था, जिसकी कामछता नामक कन्या बड़ी विद्या 
सम्पन्न थी। ये शिवमपण नामऊ ज़ेनसुनिके डपदेशत्ते झेनी हुये थे। 
गौड़ देशका राजा अजापति प्रारम्भमे बीद्धवर्मी था, परन्तु जैनसाधु 
मतिसागरकी वादशक्तिपर मुग्य होरर यह राना और प्रगा जैनी हुये 
थे | तामठक नगरमे महेभ नामक जन सेठ बडा प्रसिद्ध था। वह 
(-जोहि०, भा० दुँएँ पृ० हद । ₹-मेप्र० परृ० रृ४० * 
३-बविम्ोजैस्मा० पृ० २३-२६। 
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संहल्द्वीपसे जहानों द्वारा व्यापार करता था ।" तामूहक जनेंका 
पमिद्धक्ष क्त राजा और सेठ संभवत वीं ८वीं शताव्दीमें 
हुये होंगे, क्योंकि इन झताओियोंमें बहालमें दिगम्बर जेनोंका 
आधिफ प्रावल्य था, जैसा कि चीन यात्री हुण्नत्सांगके कथनमे प्रगद 
है।* ९रवीं शताब्दिसे १२वीं शताब्दि तक बंगालमें पालवंशके 
राजाओंका अधिकार रहा था और ये बौद्धवर्माईयायी थे। इसके 
बाद ११वीं शताब्दिके छग॒मग सेनबंशका अभ्युदुय हुआ था। 
सेनवंशका सम्पर्क मूलमें जैनधर्मसे प्रगण होता है; परन्तु मारम 
नहीं कि बेगालमें सेनवंशी रानाओनि जैनधर्मफों संरक्षण दिया था 
या नहीं ।* 

इस प्रकार इस काहमें यहांपर राजाश्रय विहीन होकर जैन 
अगे अपना प्रावह्य खो चछा ओर झुसल्मानेंक्रे आक्रमणके साथ वह 
यहां नष्ठपायः होगया । किंतु बंगाल, बिदार, णोड़ीसा रंतेसि 
जैनोंका जो अत्यधिक पुरातत्न इस फालक्ा मिलता है, उससे इस 
समय जैनधर्मका जनसाधारणमें वहु श्रचलित होना प्रमाणित है| 
राजग्रहीमें एक जैनगुफापरके लेखसे प्रगट है कि इसी समयके छूग- 
भग परम तेजस्वी जाचाये वैरदेवकी अध्यक्षतामें वहां एक जैनसंघ 
था। राजगिरीसे एक ऐसा सिक्का भी मिला है, जिनपर गुप्तकालके 
अक्षरेमिं ' जिनरक्षितत्व ! लिखा है; इससे उस प्रितरेका चालक 
राजा जैवधर्नास॒यायी प्रगट होता है । राजग्रिरि जेनोंका प्राचीन 
तीगे है। सम्मेदशिखर, चाम्यापुर, पायाुर, कुंडलपुर आदि जैन तीगे 

(-जप्र० ४० २४१-२४३| रे-बवीर वर्ष ३-४० ३७१॥ 
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मी बंगाल-विशरमें हैँ। मानमूम मिलेके सराक छोग आज भी वहां- 
पर फैडे हुये माचीन जैनपमफो प्रगट कर रहे हैं । ये प्राचीन जैन 
आवक है । मिंहभम जिलेपर एक समय जैनोंका अधिकार था। वहां 
इन प्राचीन श्रावेने जेगलोंमें घुसकर तंविकी कानें सोधी थीं और 
अपने धार्मिक स्मारक वहां वनवाये थे । वामन घाटीसे दो ताम्रपत्र 
१२०० ई०के मिले है मिनसे प्रगट है कि मझुरमंजके मंजबंशके 
राजाओनि बहुतसे ग्राम जिनमंदिरोंको मेट किये थे । इस वंशके 
संस्थापक वीरभद्र थे, जो एक करोड़ साधुओंके गुरु थे। ये जैन थे।* 
रेसे ही ओर भी अनेक जैन लेख बिखरे हुये पड़े हैं। जो हो, 
अंगालमें भगवान महावीरके समयसे लेकर ७वीं शताब्दि ई० तक 
जैनधर्म सफलतापूर्वक फैला हुआ था। 
ओडीसामें खारवेलके वंगरजोंके वाद आम्प्रव॑जक्रा अधिकार 
होगया था ओर ये प्रायः बोद्धधर्मानुयायी 
ओडीसाके अतिप थे । उपरांत ययाति केसरी द्वारा स्थापित 
शजा वजनपप । केसरी वंशने वहा १२ वीं शताबितझ 
राज्य किया था | उनके समयमें जैनधर्मका 
' युनस्त्थान हुआ माढछम होता है; वर्योकि उद्योतफेसरी राजाके राज्य- 
काल्के कई जैन लेख मिले है, जिनसे वहांपर जैनाचार्यों द्वारा धरम 
प्रचार होनेका बोध होता है | टन आचार्योमें झुमचंद्र और यजनेदि 
उल्लेखनीय हैं | जब गद्जराजाओंका अधिकार ओड़ीसापर हुआ तो 
उन्होंने चरण-ब्राह्मणेंफ्रे कहमेसे जनियोंक्ों बहुत सताया ।* इस 
अत्याचारसे जैनोंका अस्तित्र ही वहां मुब्किल होगया । 


१-प्रूव० परृू०. ६६-६६॥। २-पूवे प० ९२-१०४। 
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उत्तरीय और पूर्वीय भारतके समान ही दक्षिण भारत और 
राजपूतानामे भी जैनधर्म अपना प्रमाव जमाए 

राजपूतानामें तत्कालीन हुये था । दक्षिण मारतका विशद वर्णन तो 
जेनव। इस भागके तृतीय खडमे किया जायगा, 

किन्तु राजपूतानामे जैनधर्मके प्रमावक्ा 

दिगशन यहा करा देना अनुचित न होगा । राजपूताना बिसको 
पुरातन काठमे 'मरुभूमि! कहते थे, जैनधर्मके सम्पर्कमे एक अतीव 
प्राचीन कारसे आगया था | यदि हम इतिहासात्तीत काली बातको 
जाने दें और बेवक भगवान्‌ महावीरजीके समयसे ही इस सम्पन्धमे 
विचार करें तो प्रगठ होता है कि जैनधर्मका प्रचार वहा भगवात्‌ 
महावीर द्वारा हुआ था। उनके बाद मौर्य सम्राद्‌ चंद्रगुप्त और 
संप्रति आदिके प्रशसनीय प्रयत्नेफे फल्खरूप जैनधर्मका मस्तक वहा 
बहुत ऊंचा रहा था । ईसाकी प्रारम्भिक शत्ाब्दियोंसे करीय३ तेर- 
हवी शताब्दि तक जैनधरम राजपृतानेमे राजाश्रयमे रहक्तर फलता-- 
फूलता रहा था। किन्हीं विद्वानोंका यह ख्याल है कि राजपूत 
छोगोंपर जैनधर्मकी जहिंसात्मर शिक्षा कुछ भी प्रभाव नहीं डाठ 
सकी थी | किंतु बात वास्तममे थों नहीं है। जैनधर्मकी अहिसा- 
त्मक शिक्षा किसी भी प्राणीके छोकिक कार्योमे बाधा पहुंचानेवाली 
नहीं है। बडे २ जैन राजाओं और सेनापतियोंने बढ़ चढकर एडा- 
इया कडी है, यह बात पूर्व प्रष्ठोके अवछोकनसे स्पष्ट है। उसपर 


राजपुत्रों (क्षत्रियों) का जन्म ही उस महापुरुष द्वारा हुआ है, 
जिसने जेनधमकी नौंव इस कारें रखी थी ) 5 


भगवान्‌ ऋषमदेव ही क्षत्रियोंके आदिपुस्प है । इस दशामे 
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क्षत्रियों द्वारा उसको सन्‍्मान न मिलना एक असभव बात है। कर्नल 
टॉड सा०्ने जो रानपूर्तोकी उद्मत्ति आयू पर्यतपर अभिकुण्डसे 
हुई ल्सी है, उससे भी इन लेगोंफा जैनधमसे बहु सपर्फ प्रमाणित 
है। टाठ सा० लिखने है कि 'पराकमझारी जैन लेगोंकी चढाईसे 
अपने धर्मकी रक्षा करनेको प्राह्मणने अभिवुछ उत्पन किया | परन्तु 
मुसलमानेंकी चटाईके समय अम्निकुल्के अधिकाश लोग जैन होगये।” 
अभिउुल्फे मोलकी, परमार आदि राजपुत वश इस मुसल्मानोफे आक 
मणके पहलेमे ही जैनधर्मकी आश्रय देरहे थे, यह लिखा जाचुका 
है | आयूपर जहा अभ्निुण्ड जलाकर अम्रियशकी स्थापना की गई 
थी, वहा आदिनाथ भगयानकी पाषाण पूर्ति बेदीपर विराजमान है।* 


रानपृतानामें उद्यपुरके राणाओंक़ा वक्ष प्रसिद्ध है। जैन 
धर्मकी मान्यता इस वशमे एक अतीय प्राचीन 

प्रेबाडके राणाबशमें कारसे प्रगट होती है। आन भी मेवाड- 
ज्ेनय्म। . रानवशमे जैनधर्मफो विशेष सम्मान प्राप्त है। 

इस वशकी उल्मत्ति उसी वशसे हुईं मानी 

जाती है, जिसमे प्रथम तीयैकर मगवान ऋषमदेवका जन्म हुआ था।* 
राणा आदिपुम्ष गुहिल नामऊ क्षत्री ई० स० ५६८मे हुये थे। 
कर्नल ठंड सा० कहते है कि गिल्होतीईुलफे आदिपुरुष भी जैनधर्ममें 
दीक्षित थे । इसी कारण गिल्हौतकुलके राजा छोग अपने फ्नपुरपकि 
घर्मपर अनुराग करते रहे है।। अत आरमसे ही राजाश्रय पाकर 





१-टॉंड, राजस्थान ( वेडटेश्वर प्रेत ) मा० है ए० ६२-५७ | 
२-एई०, भा० १ पृ० ३६९ | ३-टेंस०, सा० ६ पृ० ७१५ | 
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सैनवर्म मेबाडमे खूब फलाफूछा है। मेवाडकी प्राचीन कीर्तिया इस 
बातकी साक्षी ह। चितौडमे जैन कीर्तिस्तम एक अपूर्र जैन शिल्प 
है। उसके नीच एक पापाण खड परके स० ९०२के रेखसे उस 
समय यहापर बहुतसे दिगयर जैनियोंका होना प्रगट है।* जैन कीर्ति 
स्तभकों दिगयर सप्रदायके बबेरबाऊ महाजन सा (साह) नामझे पूत्र 
जीवाने बि० स०की १४ थीं शताब्दिके उत्तराद्धमे बनवाया था। 
इस स्तंभके पास ही एक प्राचीन जैन मदिर भी मोजूद है। चितोडमे 
गोमुखफे निकट महाराणा रायमलके समयका बना हुआ एक और 
जैनमदिर है, जिसकी मूर्ति दक्षिणसे छाई गई थी।* 


डदयपुरमे विशेष मान्य और प्राचीन जैन स्थान केशरियाजी 
ऋषभदेवका है। यहाकी मूर्ति अत्यन्त प्राचीन है।” दिगबर जैना 
चाये श्री धर्मचन्द्रजीका सम्मान और विनय महाराणा हम्मीर किया 
करते थे।” स॒० १५९५से रामपालदेवका राज्य था, तम गोहिल- 
चशीय उद्धरणके पुत्र राजदेवने, जो रामपालफे आधीन था, वरका 
थीसवा भाग नादराईके जैनमदिरकों पूजाके वाले दिया था। 
(मप्राजैस्मा ० ४० १४७) नादार्फ़े पह्मप्रमके मदिरमे स० १२१७ 
के लेखसे प्रगट है कि राणा जगतर्सिहके मत्री जयमलने वह मदिर 
बनवाया था। वि० स० १३३७ (१२७१ ई०)मे रावल समरतसिह- 
की माता जयतलदेवीने चितौड़मे श्याम पाश्वैनाथकरा मंदिर वनवाया 

१-मप्राजैस्मा०, ० १३४ ॥ २-राइ०, मा० ६ पृ० ३६१- 
३५४ ॥ ३े-राई०, मा० ३ पृ० ३४६॥ ४-श्री घमचन्द्रोड्जनि तत्य 
पढे इत्रीरमूपाठसमचैनीय ९ जैहि०, भा० 4 अक ७-८ प० २६ । 
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था ।* इनके उपरान्त मतराणा भीमसिंह, उम्म इत्यादिने जेनप्मरे 
लिये जो क्रिया, वह हम तीसरे भागमे देखेंगे ! 
राजपूतानामे टदयपुरके वाद मारवाडकी विशेष प्रमिद्धि है। 
राजपृतानावामी वैश्य * मास्वाड़ी ! नामसे 
मारवाइमें जनधम । सर्वत्र प्रस्यात्‌ है । सर १२२ ६के लगभग 
मारवाडमे राठोर क्षत्रियोंका अधिकार होगया 
था | राठौर अथवा राष्ट्रकूट बंझके धृर्वजञोमे जैनधर्मकी मर्यादा विशेष 
रही थी। मारवाड़के राहोरोंमे चक्रेश्वरी देवीकी विशेष मान्यता है," 
जो ती4करकी शासन देवता है। मारवाड राठोर वंश चौथे राजा 
राव रायप्रालजीऊे तेरह पुत्र थे, जिनमे ज्येप्ठ पुत्र ऊनफपाल वि०्मे० 
१३०१ मे राज्याधिकारी हुये थे । झेप पुर्नेमि एक मोहनजी नामक 
भी थे । मोहनजीने अपना दूसरा विवाह एक श्रीक्रीमाल कन्यासे 
किया था, जिससे उनके सप्ततेन नामक पुत्र हुआ था। सप्तसेनने 
जैनधर्म स्वीफ़ार कर लिया था और वह ओसवाल जैनिर्योमि सम्मि- 
लित होगया था । उसकी संतान आजकलके मुहणोत ओसगाढ है। 
मारवाडके राज्यशॉंसनर्में उनका हाथ रहा है । उनमे मंत्री और 
सेनापति कईं हुये है ।* मुहणोत्रोंके अतिरिक्त जोधपुर राजमे भंडारी 
ओसवालोका भी हस्तक्षेप रहम है | भंडारी ओसवाल अपनी उ्तत्ति 
अजमेरके चौहान घरानेसे बताने है ६ इनके पितामद राव रक्षमण 
(लखमर्ती)ने अजमेरके घदानेसे अलग हो नाहोलमे अपना एफ प्रथक 
१-राई०, मा० है पृ० ३८१॥ र२-माप्रारा०, भा० दे पू० 
११८-१२५। ३-सडिजे०, प्ृ० ३३-३४ व साप्रारा०, भा० हे 
पृ० १२७। 
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राजउुछ स्थापित किया था। ठसममी एक महापुरष और वीर देश 
भक्त था | उसमे अन्हिल्वाइसे कर व चित्तोडके राजासे खिराज 
वसूल किया था । नाझैछका किला उसीने बनवाया था। उसके 
२४ पुत्र थे, जिनमे एक दादराब थे। भण्डारी ढुल्फे जन्मदाता 
यही थे | सन्‌ ९९२ ई० मे श्री यद्योमद्र सूरीके उपदेशस उन्होंने 
जेनधर्म ग्रहण किया था | दादराय राजसंडारफे अधिकारी थे । इसी 
कारण उनका वश “भण्डारी' नामसे परिचित हुआ है । जोधपुरमे 
जयसे यह छोग आये तयमे इनकी मान्यता राजदर्बारमे खून है 
ओर ये बडे २ पदोपर रहे हे । नाहौल्‍के चौहान राजाओँकी भी 
उ्होंने खूड सेवा करी थी। वि० स॒ १२०३१ में भण्डारी यशोवीर 
पल आमके अधिकारी बना दिये गये थे । उन्होंने महाराज समर- 
सिंहदेवशी आज्ञानुसार एक जेन मदिरका जीणोंद्धार क्रया था। 
भटारी मिगल इसी राजाओंके मतन्रियोर्ेंसे एक थे ।* नाहोलफे कई 
एक राजाओं ओर रानियोंने जैन महिरेंके लिये दान दिये थे। 
उनके पुण्यमई कार्योमि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मारवाडके राज 
यशपर जैनधर्मका खून प्रभाव था । 
चौहान राजबुर्में प्रर्यात्‌ राजा अल्हणदेव थे | उन्होंने सम 
११६२ मे नाशेल्के श्री महावीरजीफे जैन 
नाडौलके चौहान मदिरके ल्यि दान किया था। अर्हणे 
ओर जैन धमें। पिता अश्वराज थे जोर उसने वि० स० 
१२०० से १२१८ तक चालक्य नृप कुमा 
र॒पा जैनफे सामन्तरूपमे राज्य किया था ।* जैनधर्मफ़ों उसने खून 


१-संडिजे०, पृ० ३७-३७ | २-डिजश्रा०, मा० १ पृ०४३। 
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अपनाया था, उसने एक आज्ञापत्र निम्नलफर महीनेके कई दिलनोंमे 
हिंसाका निषेध कर दिया था। दादराबकों जैनधर्ममुक्त वनानेवाके 
यशोभद्रसूरिके उत्तराधिकारी साल्सिरि थे और वह चौहान्वंशके 
भूषण कहे गये है।" इससे उनका चौहान राजकुमार होना प्रगद 
है| इस उल्लेखमे स्पष्ट है कि जेनवर्सने चोहान राजकुल्मे क्तिनां 
गहन और घनिए्ट सम्बन्ध पालिया था। उपरोक्त अल्हणदेवक्रे तीन 
पुत्र (१) केल्हाण, (२) गजमिह और (३) कीर्तिंपाल थे । कीर्षि- 
पालऊा पुत्र अभयपाल था। इसने जोर इसके भाई लसनपालने 
अपनी माता मह्विल्देवीऊे साथ वि० सं० १२३३ में जैन मंदिरको 
इसलिए दान दिया था कि उससे गान्विनाथ दीकरका उत्सव 


मनाया जाया को ।* हे बे 
शाजपृतानामे राठौर क्षत्रियोंका राज्य पहलेसे होनेफे चिहर 


मिलते हे । हप्तियुंडी (हथूंडी) से एक लेख 

हस्तिकुंडीके राठोड़ोंमें सन्‌ ९९७ ई०का मिछा है, उससे वहांपर 

फैनपत। .. रा्ेडेंक़ा राज्य होना प्रमाणित है | हथूं- 

डीके राठोरोंकी वंशावली हरिवर्मा नामक 

राजासे प्रारम्म की गई है | इसका पुत्र विदेखराज था, जो इसके 

बाद सन्‌ ९१६ ई० मे राज्याधिकारी हुआ थी | विदुखराज जैन 

धर्मानुयायी था । उसने ऋषभदेवजीका एक भव्य मंदिर बनयाया 

था और बलभद्र मुनिकी कृपासे उसके लिए भूमिदान किया था। 

विदग्भका पुत्र मम्मट था | उसने उक्त दानको बढा ठिया था। वह 

१-सडिजे०, पृ० ३५ व ३६। २-डिजेब्रा०, मा० १ पृ० १ शा, 
३-माप्रारा०, भा० हे पु० ९१-९२। 





१७० ] सेक्षिप्त जन इतिहास । 
सन्‌ ९३९ ई० में शासन करता था। उसका पुत्र धवल एक 
पराक्रमी राजा था । अपने बाबा और पिताके समान वह भी जैन 
धर्मानुयायी था ) मेवाड़पर जब्र माल्याके राजा मुझने हमला किया 
था, तब वह उससे लड़ा था। सांभारके चौहान राजा दुर्लभराजसे 
नाहैठके चोहान राजा महेन्द्रकी रक्षा की थी। और अनहिल्‍वा- 
ड्राके सोलंकी राजा मूलराज द्वारा नष्ट होते हुये घरणीबाहको आश्रय 
दिया था | वृद्धावस्थाके कारण घवलने सन्‌ ९९७ के छंगभग 
राज्यभार अपने पुत्र बालप्रसादको सोप दिया था। धवछके राज्य- 
काहमें शांतिमइने श्री ऋषमदेवजीके विम्बकी मतिष्ठा की थी ओर 
उसे विदग्धराज द्वारा बनवाये गये मेदिरमें स्थापित की थी। धंवलने 
इस मंदिरका जीणोंद्धार कराया | इसके बाद इस जैनघम प्रभावक 
चेशका कुछ हाल नहीं मिलता । हस्तिकुंडिया गच्छके भुनिययोको 
इनने आश्रय दिया था । 
राज़पूतानामें मण्डेरके प्रतिहार वंशमें भी जैन थम आदर 
पाचुका है | इस राजवंशकी उत्रत्तिके विष- 
मंढोरके पतिहारों द्वारा यमें कहा जाता है कि हरिश्वत्द्र नामक एक 
जेनथर्मका उत्कपे । विद्वान वि्र था और प्रारम्भमें” वह किसी 
राज़ाका प्रतिहार था ) उसकी क्षत्रियवंशकी 
रानी भद्रासे चार पुत्र-(१) भोगमभटठ, (२) कक, (३) रम्जिल 
और (9) दह् हुए। उन्होंने मांड्थपुर ( मण्डेर ) के दुरगपर कब्जा 
करके एक ऊंचा कोट बनवाया था।* इस बंशका सर्व अंतिम राजा 
- कबूकुक बड़ा प्रसिद्ध शा / उसके दो लेख शटियालेशे वि झे० 
१-मप्रजिल्मा०, ४० १६२। २-राइ०, भा० ह ३० १४८-१४९। 





उत्तरी भारतके अन्य राजा व जनध।. [ १७४१ 


९१८ के मिले हैं, जिनसे ग्रगट होता है कि 'उसने झपने सच्चा- 
रित्रसे मह, भाड़, वछ, तमणी, भ्षत्ज (आर्य) एवं गुज्मेसत्राके- 
लोगोंका अनुराग प्राप्त किया, बढणाणय मण्डहमें पहाड़परकी 
पह्लियों ( पाछों, भीलेंके गांवों ) को जलाया, रोहित्सकूप ( घढि- 
याले ) के निकट गांवमें हट (हाट) बनवाकर महाज़नोंकीं वस्वाया, 
जोर मट्गोभर ( मंडोर ) तथा रोहिन्सकृप गावेमें जयसतंभ स्थापित 
किये ! कपझुक न्यायी श्रजापालुक एवं विद्वान था ! और संछतमें 
काव्य रचना करता था ।' उसके लेखके आस्म्ममें औ जिकाय 
( मिनेन्द्रदेव ) को नमस्कार किया गया है और उसमें एक जैन 
मंदिर बनवानेका उछेख है | इस कारण इस राजाका जैन थर्मानु- 
यायी होना प्रगट है ।* सं० १२०० के लूगमग नाहौलके चौहान 
राजाओंने मंहोरपर अधिकार जमा लिया था। 

माल्येके परमार राजा वावपतिराजके दूसरे युत्र डम्बरसिहके 

बंझमें वागड़के परमार हैं | उनके अधिका- 
बागड़ पांतमें जेनवर्म ( रमें वांसवाड़ा और इंगरुरके राज्य थे [* 
उनकी राजबानी उत्थूणक नर (अथूर्णा ) 

था । यहांके संवत ११६६ के एक जैन शिलारेखसे प्रगट है कि 
वागड़ प्रांतमें भी जैनधर्म अच्छी उन्नत दशापर था | स॑ं० ११६६ 
में परमार बंशी विज्यराजका राज्य था। नागरबंशी भूषण नामक जैन 

(-राइ०, मा० $ पृ० १९५१-१९२॥। २-- ## सग्गापवग्ग- 
मगों पदमे सयछाण कारएं। देवे | णीसेस दुरस्मिदटणण परमगुरुं णमढ़ 
जिणणाहई ॥ *-प्राचीन छिपिमाडा, पृ० ६६ | ३-आप्रारा ०, भा० 
बपू० [७४ ॥ 





£७२] संक्षिप्त जन इतिहास । 
अश्रेष्टी वहा रहते थे। उन्होंने श्री बृधभदेवका एक सुन्दर मंदिर बन- 
वाया था और भगवानकी दशनीय प्रतिमा प्रतिष्ठा कराकर विराजमान 
कराई थी। माथुराचयी श्री उत्रमेनाचार्यने उसकी मतिष्ठा कराई थी। 
यह नागर जेनी तल्पाटकपत्तनके नियासी थे | इनके पूर्वजेसि 'अयरा 
नामक न्यक्ति एक प्रसिद्ध वैद्य थे । जेन वासनासे वह इतने अनु 
वासित ये कि उनकी रग २ में जैनधमें पयाप्त था। वह देशमनी 
4 और चमेझरी देवी उनकी सेवा करती थी।" झारोटी (सिरोही) 
के श्री शातिनाव मदिसके शिलालेखसे प्रगट है कि परमार शाजा 
धारावर्षफ़ी रानी श्गारदेवीने म० १२८७ मे उक्त मदिरको भृमरि- 

टान किया था ) ( मप्राजैस्मा० प० १६९ ) 
राजपृतानेमे चोहान राजाओंने पाचर्वी शताब्दिके लगभग 
अजमेरफो बसाकर उसे अपनी राजधानी 
अजमेरके चौहान बनाया था।'* अममेरके चौहानोंमि जैनधर्मफ़ा 
राजा व मेनयम। आदर रहा था; इस वंशके चौथे राजा जय- 
राजका उल्लेव् जैन ग्रथ “चतुर्विशतिप्रमन्ध' में 
है | इस वशके राजाओंका उल्लेख बीजोल्या ( मेवाड़ ) के जैन 
शिलाशेखमें सूप दिया हुआ है। वीजोल्याका पंचायतन पाशवनाथ 
मंद्रि एक अतिशय क्षेत्र है। वहा मंदिर्के बाहर भद्दरकोंकी निप- 
पिफायें भी हे । जिनसे पता चलता है कि एक समय यह स्थान 
जैनोंका मुख्य केन्द्र था। पहले दिगम्बर संप्रदायके पोरचाड महाजन 
लोटाकने यहा पाल्लेनाथमीका तथा सात अन्य मंदिर वनवाये 


१-जैहि०, भा० १३ पृ० ३३२| २-भाप्रारा० भा० हैं प्रृ० 
२२५-२२९ [ 
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थे। उनके टूट जानेपर ये पांच मंदिर बनवाये गये हे। दो चड्ानोपर 
रेख झुदे हुए हैं | उनमेसे एक बि० सं० १२२६ फाहगुण बंदी 
३ का चोदाव राज़ा सोमेश्वर्के समयका लोछाकका खुदवाया हुआ 
है, ज़िसमें लोछाक एवं उनके पूर्वज्रकरि धर्म-कार्योका खूब वर्णन है। 
अजमेरके चौहान राजा प्रथ्वीराम ( दूसरे ) ने मोराकुरी गाब और 
चौहान नप सोमेझ्वरने रेवणा गांव श्री पारवेनाथज्ञीके उक्त मंदिरको, 
मेट किये थे। दुसरे चद्दानपर “उन्नत शिखर पुराण! ख़ुदा हुआ है। 
टन उल्लेखोंसे अजमेरके चोहान राजाओंक़ा जैनधर्मके प्रति अनुराग 
प्रगट है ।* 
पन्द्रहर्वी शताव्दी तक राज़पृतानाके समान सिंध और पतञ्ञा- 
बमें भी जैनोंका उल्लेखनीय अस्तित्व था। 
सिंधु और पंजाब मध्यकालके बने हुये जैन मंदिर आदि इस 
जैनधंप | बातऊ साक्षी है। सन्‌ १२४० ई “में अह्मक्षत्र 
गोत्रके अल्वण और दोल्हणने पश्चावमें 
कांगड़ा जिलेके कीर आममें एक महावीर स्वामीक्रा मंदिर बनवाया 
था | तक्षशिल्के पासवाले जैन अतिशय क्षेत्रपर भी इस समयका 
जैन शिल्प मिलता है ।* सं० १४८४में जयसागर उपाध्याय द्वारा 
रचित “विज्ञप्तिजिबेणिःः नामक पुस्तकसे प्रकट है कि उनके पहलेसे 
सिंध और पश्चावमें जैनोंकी घनी व्ती थी। मरुकोइट, नंदनवन और 
कोटिछ्म्राम आदि सिद्ध जेनतीये थे । 'सर्वलाधारण ननताको और 
राजादिकोंको भी उस समय जैनवर्मसे बहुत कुछ सहानुभूति थी।! 
१-राइ०, भा० १ ४० ३६३ | २-डिजिब्ा०, मा० ह पृ० ४२। 
३-एजाई नोदस । 





जय ज 

१७७ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 

सब पैमाबमें नगरकोट, जो आमकल कोट कांगड़ा नामसे प्रसिद्ध 

है, एक मुख्य जैनतीये था। झेताबर जेनोंके भी यहां चार मंदिर 

थे । बहांका गा जैनधर्मस सहानुभति रखता था। उसके दीबान 
दि० जैन धर्माख्यायी थे ।* 

इस कालमे जैनधर्मकी उन्नति करनेके लिये जैनाचार्योक्ो 

अच्छा नुभीवा रहा था। जहा आय्बी 

तत्कालीन दिगम्बर शताब्दिके लगभग गह्नराचार्यकी दिग्विनयके 

जन संघ). समक्ष एकबार जैनबर्मको भारी धक्का पहुँचा 

था, वहा उपरांत काहमें रानाश्रय पाकर 

व फिर फलने-फूलने रूगा | हम पहले देख आये हें कि दिगंवर 

जैनाचार्योका केन्द्र भदरूपुर (दक्षिण) से हटकर उज्जेन आगया था। 


पह्मावल्प्िसि प्रगट है कि सन्‌ १०५८ ६० तक कफ ही जैना- 
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भी पट्टावलियेकि उक्त कथनका समथन होता है। खेतास्र जैनोंका 
जीलास्थल मुस़्यत* गुजरात ही रहा है। जिस समय सरालियरमें 
डिगम्बर जैन पृष्ठ था, उस समय सं० १२०,६ में रलकीर्ति नामक 
एक प्रसिद्ध जैनाचार्य थे + "वह म्याद्गादवियाके समुठ् थे, वान्तत्म- 
चारी थे, तपसी थे,ठयाढ थे, उनके भिष्य नाना देशोमें फैले हुए थे।* 
उस समयक्े दिगेगर जैन सघमें उज्जेनका संघ प्रख्यात था। 
उस संघमें तय निम्नलिसित आचार्य हुये 
'उज्जेन बवाराका संघ। थे ।-(१) अन॑तकीर्ति सन्‌ ७०८ ई०, 
(२) धर्मनन्दि सत्‌ ७२८ ई०, (३) वि- 
चानन्दि सन्‌ ७५१ ई०, (०) रामचन्द्र ७८३ ई०, (७) राम- 
कीर्ति ७९० ई०, (६) अमभयचेद्र ८९१ ६०, (७) नरचन्द्र 
४४० ई०, (८) नागचंद्र ८५९ ई०, (०) हरिन्दि ८८२६०, 
(१०) हरिचंद्र ८९१ ई०, (११) महीचन्द्र ११७ ई०, (१२) 
माधचन्द्र ९३३ ई०, (१३) रुथ्मीचंद्र ९६६ ई०, (१४) गुण- 
कीर्ति ९७० ई०, (१७) गुणचन्द्र "०१ ६०, (१६) लेकचंद्र 
१००९ ई०, (१७) श्रुतफ्रीति १०२१२ ई०, (१८) भावचन्द्ध 

१०३७ ई०, (१९) महीचन्द्र १०५८ ई०। 
उल्नैनके उपरान्त दिगम्पर मुनिर्योत्त केन्द्र विन्‍्याचल पर्नतके 
पनिफट स्थित बारानगर नामऊ स्थान हुआ था। वारा प्राचीनका- 
छसे ही जैनधर्मका किला था। छात्वी या नर्यी घताबियसें वहां 
ओ पत्ननंदि मुनिने “जम्पद्रीउप्रजप्तिकी रचना की थी । इस अन्यकी _ 
(-जैहि०, भा० ६ अक ७-८ ६० २६ | २-जैदि०, मा० ६ 

अड्डू उड-८ पृ० ३०-३१ | 





१७६ | संक्षिप्त मन इतिहास । 
प्रशस्त्रिमें छिखा है कि “वारा नगरमें शांति नामक राजाका राज्य 
था । यह नगर घनधान्यसे पूर्ण था। सम्यग्डध्टि जनोसे, सुनियोक्ि 
समूहसे और जैनमंदिरोंसे भूषित था | राजा शान्ति जिनशासन- 
बत्सछ, वीर और नरपतिं संपूजित था। श्री पौ्मनंदिजीने अपने 
गुरु आदि रुपमें इन दिगम्बर मुनियोंका उलछेख किया है; वीरनंदि, 
बलनंदि, ऋषि विजयगुरु, माघनंदि, सकलचंद्र और श्रीनंदि (* 
वारानगरके संघमें उपरान्त निन्नाद्षित भाचायौका जत्तित्व मिलता है।* 

(१) माघचन्द्र सनू १०८३ ई०, (२) अहनंदि १०८७ 
ई०, (३) शिवनंदि १०९१ ई०, (9) विश्वचन्द्र १०९८ ई०, 
(०) हरिलन्दि (सिंहनंदि) १०९०, ई०, (६) भावलंदि ११०३ 
ई० (७) देवनंदि १११० ई०, (८) विद्याचन्द्र १११३ ३०, 
(९) सरचमद्र १११० ई०, (१०) माघनंदि १११७ ई०, 
(११) ज्ञाननंदि ११३१ ई० (१२) गंगकीति ११४२ गंग- 
दीर्तिके पश्चात्‌ वारानगरके स्थानपर संघक्ा केन्द्र म्वालिय€ होगया 
था । बारहर्वी शताब्दिके अंततक वहां जैनधर्मका खूब उत्करप हुआ। 
किंतु सन्‌ १२०७ में भद्दारक बसन्तकीर्तिने अजमैरकी अपना 
केन्द्र बनाया | 

उक्त दिगंवर जैनाचा्य देशभरमें सत्र विहार करके घर्मोोत 

करते थे। परवादियोंसि वाद करनेमें उन्हें 
असिद्ध दिगंवराचाये। आनन्द जाता था| वि० सं० १०२७ में 
अल्द नामक राज़ाकी सभामें दिगग्व॒राचा- 

२-जैसासं०, भा० ३ अड्ढू ४ प० १६० | २-जैहि०, मा० ६ 

आअक ७-८ प० ३१ व ईए० २०-३५४ | 





उत्तरी भारतके अन्य राजा व जैनध्व।.. [१७४७ 


येका बाद एक शवेतांबर आचार्यसे हुआ था। तेरहवीं शताबिमें 
अनन्तवीर्य नामक एक दिगेबराचार्य प्रसिद्ध नैयायिक ओर वादी थे। 
उन्होंने अगणित वादियोंकों गतमद किया था। इसी समयके ल्शभग 
गुणकीर्ति नामक महामुनि विद्वद धम-प्रचारक थे । उन्हींके उपदेशसे 
पौ्मनाम नामक कायस्थ कविने 'यशोधरचरित्र! की रचना की थी ।* 
झांसी जिलेका देवगढ़ नामक स्थान भी मध्यकालमें दिगंवर मुनि- 
योंक्रा केन्द्र था। वहां भी कई दिगंबरचाये हुये थे, जिनके शिरप्योने 
अनेक धमेकाये किये थे। वि० सं० १२२३ में मुनि देवनंदिके शिप्य 
मुनि रामचन्द्रजी राज्यमान्य थे। सन्‌ १२९७ में आचार्य महासेन 
दक्षिणभारतसे दिल्ली आये थे और उन्होंने बादशाह अलाउद्दीनके दर- 
बारमें ब्राह्मण पंडितोंसे वाद करके जैनधर्मकी अपूर्व प्रभावना की थी!" 
ईसवी प्रथम शताब्दिके प्रारम्ममें श्वताम्बर संप्रदायके अलग 
होजानेसे यद्यपि नि्रन्‍्ध वीतरागवृत्ति पर 
मुनि धरम ।. सँकटके बादल जरा हलके पड़ गये थे; किन्तु 
शृताम्बर जैनोंकी अमिवृद्धिक साथ वह 
फिरसे जोर पकड़ गये थे | दिगम्बर जैन संघमें भी निर्गन्थवू ततिमें 
अपवाद प्रारंभ हो गया; किन्तु मगवतत्‌ कुन्दकुन्द, जिनसेन, अमि- 
तगति इत्यादि जैनाचार्योके समक्ष वह अधिक प्रमावश्नाली नहीं हो 
सका; यद्यपि काल महाराजकी कृपासे उसने जड़ अवश्य पकड़ ली | 
और उसके फलूुरूप द्राविड़ संघ, काठ्ठासंघ आदिका आ्रादुर्भाव 
१-एडिनेवा ०, ० ४५| २-पूव०, ५० ८६। ३-दिगम्बसत्व 
भर दि० मुनि पृ० १६१ | ४-जैमि०, भा० १४ अंक ८ पृ० ७। 
$६-दानवीर मा णिकचन्द्र पृ० ३५ | 





१७८ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


हुआ था। तथापि अन्तमें निर्मन्‍्थवृत्तिका पतन हुआ और दिगम्बर 
संघमें भी बखधारी भद्टारकों (मुनिर्यों) की उत्तत्ि और उनकी 
माम्यती होने लगी थी। श्री गुणभद्राचा्यजी (८ वीं श० ) के 
समयमें ही दिगम्बर मुनिर्योमें शिथ्रिल्ता घर कर चुकी थी; ऐसा 
उनकी उत्तियोंसि माम होता है। ओर पं० आशाधरजीके समयमें 
दिगम्बरबृत्ति केवल झुगनूके समान चमकती रह गईं थी | अतएवं यह 
काल दिगम्बर जैन संघर्में एक बड़ी उलट्फेर अथवा क्रांतिका समय 
था। और इस क्रांतिके परिणामरूप प्राचीन सरव्यृत्तिको बहुत कुछ 
धक्का पहुंचा था ।' सं० ७५३ में मुनि कुमारसेन द्वारा का8संघकी 
उत्पत्ति मधुरामें हुई थी। मथुरा अब भी दिगम्बर जैनोंका केन्द्र था। 
ईसवी तेरहवी शताब्दि तक पौराणिक हिन्दृधभेके साथ शव, 
लिज्ञायत, रामानुज पंथ, आदिके भक्तिवाद 

भहस्थ धम। एवं क्रियाकाण्डने भारतमें खासा प्रभाव जमा 
लिया था। दक्षिण भारतमें उसकी तूती 

बोलने लगी थी। प्राकृत जैनधर्म पर भी इस नूतन धार्मिक वृत्तिका 
बहुत कुछ असर पड़ा था। जहां एक समय जैन घर्मकी अहिंसा 
वृत्तिने द्विन्दूधर्म एए अपनी गहरी छाप लगाई थी, वहां इस काहमें 
हिन्दूधमंके भक्तिवाद ओर कर्मकाण्डने जैनधर्मके स्वरूपको विकृत 
बना दिया। जैनधर्ममें जातिमेद यद्यपि प्राकत रुपमें स्वीकृत था, 
परन्तु वह पारस्परिक घृणा ओर द्वेषक्का कारण नहीं था। उसमें 
जाति और कुछका मोह मिथ्यात्र माना जाता था ।* किन्तु आह्य- 
णेंकि संसर्गसे जैनधर्मानुयायियोमें भी जातीय-प्रमेदकां मृत प्तिरपर 


२-भमी०, पृ० १-१८। २-रप्वा०, ए० २६। 





उत्तरी भारतके अन्य राजा व जैनपर्म..[ १७९ 


चढ़ बैठा और तबसे वह बराबर उसे अच्छा नाच नचा रहा है। 
पहले जैन धर्ममें अम्रिपूजा, श्राद्ध तंग, यज्ञोपीत आदिकों भी 
स्थान प्राप्त नहीं था; किन्तु इत्त काल्में इनका प्रबेश भी उसमें हो 
गया । जहां 'पद्मपुराण' जैसे प्राचीन ग्रंथमें ब्राह्मणोंका “सून्रकष्ठ:” 
कह कर उपहास उड़ाया है वहां उपरान्तकरे ग्ंर्थोमें यज्ञोपवीत 
घारण करना श्रावकोंका कर्तव्य बतराया गया है। किन्तु पश्चिम 
भारतमें रहनेके कारण इवेताम्बर जैनधम पर इन बार्तोका कम असर 
पड़ा माढम पड़ता है। उनमें यज्ञोपवीत एथा प्रचलित नहीं है 
और न उनमें जातिपांतिके मेदकी कहरता मौजूद है। अभी हालमें 
एके जमेैन महिलाको शुद्ध करके शवेताम्बर समाजमें सम्मिलित 
किया जा चुका है । 

अजैनोंक्रो नैनधर्ममें दीक्षित करनेका प्रयाप्त इस काठमें खूब 

चाढ रहा था। शड्ढराचार्यके बाद जैनधर्मो 

अजनोंकी शुद्धि। त्तिके समय जेनाचायोंको अपने शिष्य 

है बढ़ानेकी धुन सवार थी। दिगम्बर जैना- 

"बार्य श्री माघनन्दिजीकी तोयह मतिशायी कि वह जब तक मतिदिन 
पांच अजैनोंको श्रावकर्षममें दीक्षित नहीं करते थे, तव॒ तक आहार 
नहीं करते थे। “महाज्ञनवंशमुक्तावढी'से प्रगट है कि “सं० ११७६ 
में भो जिनवहभसूरिने पड़िहार जातिके राजपृत राजाकों जैनी बना- 
कर मदह्दाजन (वैश्य) वंझमें शामिल किया था । उसका दीवान जो 
कायस्थ था वह भी जैनी होकर.महाजन हुआ था । खीची राजपूत जो 
चाड़ा मारते थे, जैदी हुये थे । श्री दिनमद्रनुरिनि रागेए्वंशी राज- 
पूर्तोकी जैनी बनाया था। सं० ११६७ में उन्होंने परमाखंश्ी 


१८० ] संक्षिप्त जन इतिहास । 

राजपूर्तोफो जेनी बना लिया था। सं० ११९६ में जिनदत्तसूरिने 
एक थदुवंशी राजाको जैनर्ममें दीक्षित किया था, जो मांस-मदिरा 
मक्षक था | सं० ११६८ में सोलंकी राजपूत भी जेनधर्मको ग्रहण 
कर चुके थे। सं॑० ११९८ में जैनाचार्यने भाटी राजपूत राजाको 
भी जैनी क्रिया था। सं० ११८१ में चौहानोंकी २४ जातियां 
जैनी हुई थीं। दीवान राठी महेश्वरी भी जैनी हुये थे) 


श्री नेमिचंद्रतूरिने सं० ११८७ में कितने ही राजपूर्वोको 
जैनी किया था। सं० ११९७में सोनीगरा जातके राजपूत राजाको 
लैनधर्मानुयायी बनाया था ।” नागर वैश्य भी पहले जैनपधर्ममें दीक्षित 
किये जा चुके हैं। परवार जैनी भी.इसी समयके लगभग जैनधर्में 
दीक्षित किये गये थे। ऐसे ही अन्य बहुतसे छोगेंको जैनाचार्योनि 
जैनधर्मकी शरणमें छा बैठाया था। श्री जिनसेनाचार्यने क्षपने “आदि- 
पृराणमें स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक मम॒झ्ुको जैनधर्मकी दीक्षा देना 
चाहिये ओर उसको आजीविकाके अनुसार उसका वर्ण स्थापित 
करके प्राचीन जैनेंको उसके साथ रोटी-बेटीव्यवहार करना चादिये।' 
रोटी -बेटीका व्यवहार इस कालमें उच्च चरणों तक ही सीमित नहीं 
था; बल्कि झाद्रोंकी कन्यायें अहण करली जाती थी।"* हाँ प्रतिकोम 
विवाहका रिवाज बन्द सा हो गया था। स्वयंवर प्रथाका बाहुल्यतासे 
अचार था। खान-पानके ढिये भोज्य शाद्ठों तकके यहांका शुद्ध 
निरामिप मोजन ग्रहण करना अनुचित नहीं समझा जाता था। 

१-भादिषुगण पे ३९ छो० ६१-७१ । २-आदिपुराण पर्व 
४२] दे-प्रायश्ित समुच्चय प्ृ० २१३ । 


उत्तरी भारतके अन्य राजा वजनधम।.. [१८१ 


यही कारण है कि जैनाचारय झट अनैनोंक़ो शुद्ध करके अर्थाव 

जैनघर्ममें दीक्षित करके उनके यहां जादार 

जैनधमकी व्यवहारिक अहण कर लेते थे। जैनधर्मकी व्यवद्ारिक 

उपयोगिता । उपयोगिता भी उस समय नष्ट नहीं हुई थी। 

राजपूत क्षत्री भी उसे धारण करते हुये अपने 

जातीय क्तैव्य असि धर्ममें कुछ भी बाधा आती नहीं पाते थे। सच- 

मुच जैनघर्म राजनीतिमें बाधक है मी नहीं। आत्मरक्षा अथवा धर्म 

संरक्षणके लिये शाखविधाका सीखना उस समय वैद्योंके लिये भी 

आवश्यक था इस प्रकार साथारणतः उस समयके जैनपधर्मका 
स्वरूप था। 





